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। ध ६. भना ~>" ५ ~ 


॥ अथय व -द्धप्रकागः॥ 


ह ऋ ख प क्र ् [क 
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>) श 
[ना ९ 


वटि 


तन्रत्यः। 


जयेाद्शो भागः ॥ 


उणादिकोषः । 


पाणिनिममिप्रणीतायासष्टाभ्वा््यां 
ददो भागः॥ 
7मतस्वामिदयानन्दसरस्वतीरूतव्याख्यासहितः । 
यज्ञदत्तराम्भरशाखिणा संशोधितः । 
पटनपाठटनव्यवस्थायां चतुदेां पस्तकम्‌ । 


४ र 
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गन्वकोदुन 


| 


‰ 
वेदिक यस्नालय धरलमेर में सुद्धिव इश्रा। 1 

षस पुम्तककेष्ापनेका श्रधिकारकिसोका मरौर) ध 
क्याकि व 


दस को रजिस्ट्यै कराई मदै रे॥ 


बत्‌ १९४८ पौषलखा० 
दितौय बार २००० पुस्तक ङ्प 


मूश्य ।1#,) डा०्व्य ~^) 


ड क 1 न 
"पटु -पट+--- ट 


0. 


रथ भूमिका ॥ 


-------* ० ‰ ° , ---~- 
सत्र उर्णाद्गणस्य प्रष्द इस वक्ष्यमा एक सत्र की विशेष व्याख्या मे दहः 


उणादयो बहुलम्‌ ॥ अ०॥३।३॥१॥ 
वत्तमान काल में धातज्रां से उणादि प्रत्यय बहल करके हाते दें ॥ 
भूतेऽपि दरयन्ते ॥ अ०॥३।३।२॥ 
अर कदां र भतकालमेंभी इन का विधान दीक पडता है ॥ 
भविष्यति गम्यादयः ॥ अ०॥३।३।३॥ 
ओर्‌ गमी आद्‌ गणपटित वक्षयमाण शब्द्‌ भविष्यतकाल में ही 
होते रे । उणादिगप्रत्ययेों के होने के लिये यदह तीनों काल का नियम ड । 
गम्याद शब्द । गमी । आगामी । प्रखाय । प्रतरोधो । प्रतिवोधो । प्रति- 
याधी । प्रत्यिगी । प्रतियायी । यायी । भावो । इन से अन्य शब्द्‌ भरत 
श्रीर्‌ वत्तमान अर्थं के बोधक होते हें । अब जितनी प्रकत्यिं में जितने 
उणादि प्रत्यय कहे हं उतने ही जानना चाहिये वा कुद्र विशेष इस लिये :- 
, बाहुलक प्रकतस्तनुदष्टेः प्रायसमुज्चयनादपि तेषाम्‌ । 
कायंसरोषविषेश्र तदुक्तं नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ 9 ॥ 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे राकटस्य च ताकम्‌ । 
यन्न पदाथेविशेषसमुत्यं प्रययतः प्रकतेश्वतदह्यम्‌ ॥ २॥ 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रययाश्च ततः पर । 
; कायोदिदयादनुबन्धमेतच्छास्मुणादिपु ॥ ३ ॥ 
: महाभाष्ये ॥ 


) ग मका 


इसी मच को व्याख्या में महाभाष्यक्रार्‌ पतजर्जनमुनि उणादपा2 
की व्यवस्था वांधते देकि (ब्राह्ननकमु) उगादि प्राठ में थोडे से धातरा 
से प्रत्यय विधान क्रियाह सो ब्रह्न क दामे प्रत्यय अन्य धात- 
प्रांसे भो दाते रहं । दमी प्रकार प्रत्यय भी श्राडे से सप्रतमात्र पटे द। 
सत्प्रणगों मं देख के इन से अन्य भी नवीन प्रत्ययां कां कल्यना कर 
लेनी चाये । से ( कफिडः ) टस प्रब्द मं धात म फिट प्रत्यय 
समभा जाता है । इसो प्रकार अन्यत्र भो जानना चाद्ये । तया [जतन 
णद उ्गादिगण मे सिद ₹ोते हं उन मे जितने कार्यं स॒ मेप्राप्त 
वे सब नहीं होते यह भो वहूल ग्रहण क्रा दी प्रताप है । इममे यदि 
कोड येमा प्रन करें कि उणादिपाट मे जितने धातुश्रां से जितने प्रत्यय 
विधान किये अर्‌ ण्डं की सिट मे जलने कायं म॒जासे ह्यो सकते हे 
उनसे अधिकवा न्नव हति हेतो इम का उत्तर यह ई करि 
(नैगम०) वैदिक णन्द्‌ श्रीर्‌ लौकिक मभून्ञा शब्द ये सत्र अच्छे प्रकार 
सदु नरो सं सक्षत । इस लये पवा क्त लान प्रकार र काय उग्ाद्गण 
मे बहल वचन से हति हं इस ब्रह्न के होने से अनेक प्रकार्‌ के सदो 

ब्द सिट होति डे॥ ९ ॥ 


% क ० =, = € ^ € बव 
सन्ना ्रब्दवे ही कर्ते दं जा क्रिमी निज वाच्य के साय सम्बन्ध 


रक्ख पिर उन करी सिह कररनेसे क्या प्रयोजन ई क्योकि वे संन्नाशव्द 
कि 


जिस निज रथै फ वोधक दं उम का बोधते प्रकृति प्रत्यधाधे सम्बन्ध 
के विना भी कराते दी ह वदी पचात होगा दस लिये (नाम च) इस 
विषय में निसक्तकारों ओर्‌ वैयाकरणो मे शाकटायन ऋषिका चेमा मत 
है क्रि सव्र सन्ना ( डि ) शब्द प्रकत प्रत्ययाथे के सम्बन्ध से यौगिक 


ह [ + ९। [ ) घ [स । ऋ ¢ ~~ क्म, ® = अ 
तया योागण्डता से अधा के बोधकर होतिडं। इन से भित्र जन्य ऋषियों के 


। 


भमिका 


मतानमार्‌ सव सन्ना श्र्ट दि अथात अव्यत्पन् इहते दहं । अय जहां 
शब्दां मं प्रकातप्रत्यय कठ भन नदी जान पड़ता वहां [ प्रत्थयतः० , याद 
प्रत्यग्र जान पडतो घात कीं कल्पना ओर घातु जान पडे ते नवोन 
प्रत्यय को कल्पना कर लेनी चाद्ये । इम प्रकार उन ण्डा का श्रथ 
नान कर लेना कररष्यि ॥२॥ संतन्ना ब्दा मे धातुं काष्टप एवे भाग 
मं ओर्‌ प्रन्द्‌ के पर्‌ भाग में धात्‌ मे परे प्रत्य की कल्पना करनो 
हये । ओर्‌ जिस जन्द्‌ मं जिम अनवन्धका काय्य ठोंख पडे १ स 
मान॒वन्धक्र धात वा प्रत्ययां की उदया कनो चाद्ियि। अथात्‌ आत्मनेपद 
टोख ण्डता अनदान वा ङिति धात जानना रीर जा चणटःदृत स्वर्‌ 
हाता जति वा नित प्रत्यय की कल्पना कृरनी चादि । यह कल्यना 
सवत्र नदा करनी कन्तु र्बदक वा लोकिक्र मत्‌प्रय॒क्त श्यव्डं के अष 
जानने के लघे पटव्टरं कै पवं भाग में घात्वथ कौ रौर पर भागम 
प्रत्ययाय की कल्पना करनी दाहि । यदह सव सम्बन्ध छपा म 
इम नय वाघा इ कि याह ब्दा कमागर्‌ का याह व्याकर्णसे भी 
नद्य मन सतो । जा कदं क रखेसा व्याकरण क्वा नसम वनाया क्रि 
जस मे ण्रल्सागर्‌ के पार पच जाते ता यह समना चाद्ये कि 
कतने दी पा्चा वनाति श्रीर्‌ जन्मञन्मान्तगं भर ष्ट्रे भी पम 


न्म दलम दो था इम लिये यह प्रवाक्त व्याकर से सब्र प्न्य जताया 
[स ष ॐ £ 
ह ॥२॥ उमादगणा म कारक व्यव्द्या दा यद नियम ह [क 


दारगोघ्रो संप्रदाने ॥ अ० ॥ ३॥।2।५३ 

यह सच सामान्य कदन्त का निणामक है क्रि दाश्च अर गोध्न 
णरष्ट्‌ अ्णाद्क्रद्दां वा अष्ाध्यायो से निट दां पर्त प्रत्य सप्रदान 
कारक मद्ाद्धा टस नयमसेयेदो दही शव्द पसप्रदानमं होते इं न्ख 
नहीं ॥ 


छ भमरभमिका ॥ 


भीमादयोऽपादाने ॥ अ०॥३। । ७४ ॥ 

भीमादि शब्दां मे अपादानकारक में दी प्रत्यय दाति ह । भीमादि 
शब्द रणाद क है ञेसे-भीमः। भीष्मः। भयानकः । वसः । चस: । भमः । 
रजः । संस्कारः 1 संक्रन्दनः । प्रतमनः । समुद्रः । मुचः । सुक्‌ ! 
खलति; । इति भीमाद्‌ गणः ॥ 

ताभ्यामन्यत्रोणादयः ॥ अ०॥ ३। ९। ५५॥ 

उन सप्रदान अर अपादान देनो कारका सै भित्र यन्य कारकं मे 
उणादि प्रत्यय दाते हं । व्युत्यत्र पक्त में उणादि प्रत्ययान्त शब्दों के 
यौगिक दाने से प्रत्ययं को कृतसंज्नक मान के कर्तामें प्राप्त हं इम 
लिये यह कारकनियम ह । श्रीर्‌ भाव में भी उणादि प्रत्यय दाति दहे। 
संप्रदान ओी्‌ अपादान कों द्वोड के अरन्य कारकं मेतो उणादि प्रत्ययं 
का यथेष्ट विधान ह परन्त॒ बहूलवचन से कीं सप्रदान में भी केर 
प्रत्यय कर दिये दां तो चिन्ता नहो । इस उणादिगिण की एक वत्ति 
पो भी ह परन्तु वही पोपलांला श्रादि का जगड्वाल वदहूत ओर 
प्रयोजन थोड़ा सिद द्ोता ई । इस लिये यह केप दनाना पड़ा। इस 
ग्रथ में सुजा का पाठ तथा अथ बहुधा सुगम है इसी लिये प्रति सूच 
का अथे वृत्तिमे नही किया ओर जहां कुष्ठ कठिन जान पड़ा वहां 
सखोल दिया हे । अनुवतत भीं बहुधा जनादौ ह । इस का मल ऊपर २ 
पथक्‌ इस लये छप वाया ह कि अध्येता लोगं का पाठ करने रीर 
घोपण से कण्टस्य करने में सुगमता रहेगी । जो रक म॒च के अन्त मे 
लिखा ₹ वदी नीचे वुत्ति के आदिमे डाल दिया ई) इससे वडी 
सुगमता दभो । इस में विशेष करके लौकिक शब्द शरीर सामान्य से 
वेदिक लीक्रिक दोनें ही सिद किये हं । निघण्डु मे जितने वेदिक शब्द्‌ 
देन में से वहूतों का निवचन वत्तिमें म्लिगा।सोटोनेों की 


1 [पियो मड त स िजनजयनसदवकदरययतोदमनणयनतयररेमययािकरः गकवयोनिनयनन ननम ेदकिननिििि+ 


भमिका ॥ ५ 


7 कि 1 1110 


अकारादि सुची को देख के खाज लेना चाहिये) निर्वचन ता सब शब्दों 

काकर दिया हेपरन्तुवे धातुगणानुबन्ध जीर अर्थं के सहित यहां नदीं 

लिखे दं केकि श्रन्थ वहत वढ़ जाता इस लिये धातु के प्रयोग से गण 

अनुवन्ध तथा उस के पय्याय शब्द्‌ से धातु के अथं कावोध कर लेना 

चाद्ये । सस्कृत में वृत्ति बनाने का थद्धी प्रयोजन है क्रिजेा लेग 

पठनपाठन व्यवस्था के पहिले पुस्तकं का ष्ठ गे उन के लिप संस्कत 
र 


कुछ कठिन नहो होगा ओर संस्कत भी सरल ही बनाया ड 1 कड 
फब्दों के अथ इति प्राव्द्‌ लगा कर भापामें भी खोल दिये हे॥ 


दति भ्मिका 


स्यान महाराणा जी का उद्य पुर्‌ 


. यानन्द सरस्वती 
माघ कृष्णा ९ संवत्‌ ५६३६ । ~. 
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ग्रोरम्‌ ॥ 
न्रयोराददिक्षाषः॥ 


्वापाजिनमिस्पदिसाध्यरभ्य उण्‌ ॥ १ ॥ कारूः । वायुः । 
पायुः । जायुः । मायुः । स्वादुः । साधुः । आडु । आडाः॥१॥ 

प्रन्दसीणः॥ २॥ आय. ॥२५ 

ठदसनिजचवपरवदिरहभ्या उण ॥ २ ॥ दार । सानः । 
जान । चारू । खाट्‌ । राह 


वा १११ म यक 


(१) ऋराताति ऋः क्ता प्रल्वां वा | ब्रात मरघ्नात्त जानातत वात 
वायुः पवनः परम्श्रां वा । पात रतत सपा रद्कः गदन्द्रय वा। 
उयन्यामिभवति [तास्कराति प्रचनतिजायः फर: । ज्यात रागार्निति जाय- 
रोपधं वद्यो कवा। चरा मनात प्रात्नपात स मायुः । अधवा मनात प्रात्तप- 
त्यप्माणामात मायः प्तप । मां [वकतां वाचायनातात गामायः ्रगालः। 
स्वव्यते भोक्तमनप्स्यत तत्स्वाद्‌ भीज्यमन्र वा । साध्नात धम्यं कम्मत माधु 
सञ्जनः। अनते त्याप्रात तदाश्र प्राघम्‌ । अर्नते मद्यऽऽध्वानामत्याश्र- 
र्वः । वाऽप्यत भज्यते प्रोघ्रामन्याग्राधान्यं वाहः वहलवचनात- स्नाति 
ण्र[धयत्यज्लानाोत स्लायनाडो वा । कक्यत लोलश्वञ्चला भर्वात येरनेत 
काकः । भयाद: ध्वनाञकारां वा। ल्यत 1 दयतऽन्रमननात हालः1दन्ता 
वा ।वस्ात जगद्‌ास्मन॒ वा सवास्मनुया वस्त स वसरोष्चरः । इत्याद्‌। 

(२) वेद उण धातोरूण । एत प्राप्रात सतानत्यायजा वनकालः 
सान्तस्त द्रूनोयपाद्‌ वच्तृयत ॥ 


० € 


(३) दायताभव्यत दात दार कावा सनात पम्मजात मनोत ददात 
वा स सानः। पततक्रद्‌ बणट्वधमागवात्यापणवनानच सानानवा। जाय- 
न्तःस्मातञ्जान्‌ जङघाया उपारभागा वा। जानवध्याप्चात प्रातापदाऽप्यनवब- 
नधटयसामच्ाद्रुदुभवात। चरात चत्तरादाप्वात चार्‌ शोभनम । चटात भि- 


नत्तातचाटु प्रयवचो वा । रहात त्यजात दाषानात राः ग्रहावश्रेषो वा ॥ 
१ 
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शिजरयोः भ्रिखः ॥ ? ॥ किञ्ारुः । जरायः ॥ ४ ॥ 

त्रोरश्चलः ॥ ५ ॥ तालु ॥ ५ ॥ 

कुक वचः कदच ॥ ६ ॥ कृकवाकुः ॥ & ॥ 

भूम॒ गीद्त्चरित्सरितनिधन मस्जिभ्य उः ॥ ७ ॥ भरुः । 
मरूः ।शयुः। तरूः। चरुः । त्सरूः। तनुः । घनुः । मयुः । मद्गुः ॥७॥ 

अपणश्च ।॥ ८ ॥ सख्णछाः॥ < 
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(४ ) किं ख यतञननेति क्रिमासुः धान्यावजपों वा । जरां जोणतामति 
लरायुः ! गभागरया गभावग्णं वा ॥ 

(४) त धाठताजण रेफस्य लत्वम्‌ । तरन्ति निःसरन्ति वणा यत 
इति तान्‌ मखकदेगः । बाहनकात--अयति प्राप्यत इन्याल भन्तयं कन्दु 
वा । भर्णाति स्वतापेन छेदयति पद्‌ाथानिति भालः मयः । भ्रणाःत चित्तं 
हिनस्ताति ज्ालः । कवाय्द्रव्य वा । इत्यादि ॥ 

(६) ककापपदाद् चधाताजंण । ककेन कण्ठेन वर्तोति क्कवाकर्य- 
वनाद्मियरो वा! 

(©) भरति विभत्ति वेति भरः । स्वामी । ध्रियन्ते भ॒तान्यस्मिनिति 
मर्छनंजलो देशो वा । प्रेतऽसौ शयः श्यनशीलः । यस्तरतियेनवा स 
तर्ः वन्तो वा । चरात चयतेऽग्ना भक्तयत दात चरः । यन्तपाका वा| 
त्सरत्‌ काल गच्छ्तात त्सर । खडगमाष्रवा । तन्यन्त कमार्यननात 
तनुः श्रररं स्वल्पं वा । धन्यते धनं प्राप्यतऽनेनेति धनुः (स्वं परस्वं वा । 
मिनोति सुगव्द प्रचिपर्तीति मयुः वानरौ वा । मज्जति शद भवतीति 
मटुगृः जनपवी प्री वा । न्यङ्क्रादित्वात्कत्वम । बाहनक्रात-गण्डत्ति 
स गण्डः वद्नेकदेशः } उपधानम-र्तकरया इतिप्रमिट्रं नलं वा ॥ 

; अणति ब्द यतोत्यणः अतिसत्तमं वा अच चकार ग्रहगाट्‌ वा कटति 
विकारयर्तोति कट्‌ रक्तः । वर्टाति गुणकम, विभजर्तीत वटुः । द्िजसतो वा॥ 
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धान्ये नित्‌ ॥ ९॥ अ्रणवः॥९॥ 

रास्व॒ स्िहित्रप्यसिवसिहनिष्किदिवन्धिमनिभ्यश्च ॥ १० ॥ 
रारूः। स्वरुः स्नेहः। त्रपु । असुः। वसुः। हनुः। द्‌ः। वन्धुः। मनुः॥१०॥ 

स्यन्देः सम्प्रसारणं धश्च ॥ 99 ॥ सिन्धुः ॥ ११ ॥ 

उदेरिचादेः ॥ १२॥ इन्द्‌ः ॥ १२॥ 

दपः किख ॥ १३॥ इयुः ॥ १३॥ 
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( ६ ) अणन्ति शब्द!यन्ते येस्तःणवो्रविप्रेषा वा नित्करणमाद्य- 
द्‌ात्तस्वराथम्‌ । 

( ९० ) अत्र चादुप्रत्ययोनिदिति सम्बन्धः । एवमयं एव परथक्णाटः । 
शणाति हिनस्ति येनेति शस्रायुधं केप वा। स्वन्त उपतप्यन्ते प्राणिनो 
ऽनेनेति स्वरुवजम्‌ । ल्िद्यति यस्मिन्‌ स स्त्रहुव्याधिवा । अग्निं प्राप्य यतु 
पते लज्जितमित्र भवतीति तत्‌ त्रपु सीमकं रंगं वा। अस्यति प्रतत्पात वायु- 
मत्यसुः प्राणः । असुं प्राणं र्गत ददातोत्यसुरो मेघः । वस्त ्रच्छादुर्यात 
दुःख येन तद्रस धनं वा । वसन्ति प्राणने येषु त वसवेऽगन्यादयोऽष्ठौ । हन्य- 
तःननेति हनुः कपोलावयवः प्रहरणं मल्युवा । क्रिव्यत्याद्रो रीति चित्तमिति 
कद ्चन्द्रमा वा) प्रेम्णा वधातीति बन्धुः सज्जनो वा। मन्यते चराचरं 
जगज्जानातीति मनुरीश्वरः मनुतिऽववुध्यते शास्त्रमिति मनुविदरात्‌ रा्जाषः। 
बहुलवचनात्‌ । विन्दत्यवयतव्रीभवतीति विन्दुः परिमाणं जलादिकणो वा । 

( १९ ) स्यन्दन्ते प्रख्वन्त्युद्‌ कारन्यास्मित्रिति सिन्धुः ॥ 

( १२ ) उन्दधातेरः प्रत्यय आद्वशंस्येकारादेश्तव । उनतत्याद्री - 
करोति पद्‌ाधानितोन्दुश््वन्द्रमाः वा ॥ 

(३) अत्र चकारारिचचेत्यनुवत्तते तेन दीर्घस्य हस्वे भवति । इषति 
गच्छाति [हिनस्ति वा भ््रूनिति, इषुवाणो वीरो वा । कित्वाद्‌ गुणाऽभावः॥ 
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स्कन्दः सलोपश्च ॥ १९२ ॥ कन्दुः ॥ १४॥ 

सजेरसुम्‌ च ॥ १५॥ रज्जुः ॥ १५॥ 

कतेराद्यन्तविपयेयश्च॥ १६ ॥ तकः १६ ॥ 

नावश्चैः ॥ १५॥ न्यङ्कः ॥ १.७ ॥ 

लपाटिनमिमनिजना सर्पटिना क्रियतश्च ॥ १८ ॥ फर: । 
पटुः । नाकः । मधुः । जतुः ॥ १८ ॥ 

वतेगक्‌ च ॥ १९॥ वलगः ॥ १९ ॥ 
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(१४) स्फन्दात गच्छत श्ष्यात वा यन स कन्दुः कुमाराणां 
क्रोडायै गेद इनि परमिह वा॥ 

( ९५ ) अच पृवसजात्मलेप इन्यनवर्तते । धातेरममागम आदिस- 
कारलापप्च । पूनक्काग्स्य यगादण अआगममकारस्य जप्रत्वं च । मज- 
न्त्युदकनिस्सारणार्योत रज्खुजन्ोदरण वा ॥ 

( १६ ) आदान्तावपययञ्यदादा तक्रारऽन्ते ऋकारः । उश्च प्रत्ययः 
न्तत छिनत्ति वम्त्राद्क्रिमनन स तकः । कलन वा ॥ 

(१०) ये नतरामऽ्चान्ति गच्छन्ति तेन्यज्कुवे जातिविश्रेषाः हरिणा वा ॥ 

. ( (८ ) उप्रत्यमे फलधातेगुंगागमः फलति निष्पद्यते स॒ फलगुः 
असारो वा । नपुमके फलगु फलम्‌ । पारिघातोः पटिरादेशः | पाटयति 
्नापर्यात सद सत्यदाथान॒ स पटुवाग्मो विशारदो वा । नमधातोनाकरिरादेशः 
नमर्तीति नाक्रः । वल्मीका वा ! मनधातोर्धक्रारादेः । मन्यन्ते विषेण 
जार्नान्त ्यास्मन॒ स मधुशूवैतो मासः । मधुका मव्य च्तौन्द्र पुष्परसो वां । 
जनधातास्तकरारादेभः । जायते प्रादरभयतेऽननेति जत लात्ता वा ॥ 

( १६ ) बलते प्राणयतोति वलगः । नपसके बल्ग णोभनम ॥ 
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राः कितृसन्वच्च ॥ २० ॥ शिशुः ॥ २० ॥ 

योदहच॥२१॥ ययुः॥२१॥ 

कुश्रश्च ॥ २२॥ बश्वुः॥ २२॥ 

पुमिदिन्यधिष्धिधुषिद्धपिभ्यः ॥ २३॥ पुरूः। भिदुः । विधुः! 
धुः । धुषु; । इषुः ॥२॥ 

रयोर ॥ २४ ॥ करवः। गुरुः ॥ २४ ॥ 


( २० ) सन्वद्‌भावाट्‌ दित्वादिकम्‌ । धर्यात तन॒करोति पित्रोः ्री- 
रमिति शश्ुबालको वा ॥ 


[अ 1 


( २१ ) अच सन्वदित्यनृवतमानेपि दग्रहणमभ्यासेत्वनिवत्यर्थम्‌ । 
यान्ति प्राप्रवान्त देशान्तरमनर्नेति ययुरष्वो वा ॥ 
( रर ) अच द्र इत्यनवत्तते भधातोः कुः प्रत्यया दत्वं च । बिभत्ति 
५ । ~ र । 
४. शः ८ ङ्घ थ ~ श । 
सरवामति बभ्रनकुनः पिङ्गलो वा । सूनं चकारग्रहणादन्यधातुभ्योऽपि कुः 
= ० € 9 ल ५ क £ श 
्त्ययस्तेपां द्वित्वं च भर्वात तव्या । करोतीति चक्रुः कत्ता । हन्तीति 
जनुहन्ता । पाति रक्ततोति पपुः पालकः । इत्यादि ॥ 


( २३ ) खभ्यः कुः । पिपत्ति पालयति परयति वा स पुरः । बहरिन्दरियं 
वा । भिनत्तीति भिदुवेज॒ वा । विध्यति दुगन्धिं दिवसं वेति विधुः कर 
चन्द्रमा वा । व्यधेग्रहिर्ज्येति सम्प्रसारणम्‌ । गृध्नोत्याभक्राडनचतते येन स 
गृधुः कामे वा । धृष्णोति प्रगल्भो भवतीति धुषुदं चः । इष्यति स दपुर 
षकः । दुभीति पाठान्तरे दुशुदैकः ॥ 

(रष) यः करीतियेन वा स कुरः । कुरवो राजाना वा । गृणा- 
त्युर्पादति वेद गास््रावद्यामाचारं च स गुरुः , सर्वेषां गुरत्वादीश्चरः । 
अ्चायः प्रता वा॥ 
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अ पदुःस॒पु स्थः॥ २५ ॥ अपघ्रु । दुष्टु। सुष्टु ॥ २५॥ 
रपरिच्ोपधायाः ॥ २६ ॥ रिपुः ॥ २६ ॥ 
अजिटशिकम्यमिपसिवाधास्नजिपरितक्भरुक दापंहकाराश्च॥२९५॥ 


य ॥ 


ऋजः । पराः । कन्तुः । अन्धुः । पांसुः । बाहुः ॥ २७ ॥ 


। प्रथिश्रदिश्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपदच॥२८।॥एयुः। मदुःभुगुः॥२८॥ 
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( २५) अप दुः, सु, इत्यतेपुपपदेषु स्थाधातोः कुः । अपतिष्तोत्यपषटु 
वामभागः प्रतिक्रूलः पदाथा वा । निन्दिरतस्तिष्टतीति दुषु अवनतः । मुत- 
ष्ठतीति सूष्र भोभनस्‌ । सवच सुषामादित्वात्‌ पत्वम्‌ ॥ 

( २६ ) अनिष्ट र्पति वदतीति रिपुः शचः । चकार ग्रहसात्कुप्रत्यये 
परे इकारादेश खव समुच्चीयते ॥ 

(२०) कु प्रयये सति--अनज्यारदिप्रकुतीनामूृन्याद्य आदेशा भवन्ति अजेयति 
सञ्चिनोति गुणार्निति, ऋल्ुः कोमलो वा । पश्यति सवेमिति पञ्चः परयन्ति 
येन वा स प्ुरग्निः । प्रयति जानाति स्वार्थमिति पश्चगवादिः । कमधातो- 
सतुक्‌ । कामयन्ते यं स कन्तुः कामो वा । अमधातोधुक्‌ । अमति सजति 
गच्छाति वेत्यन्धुः कूपो वा । अस्मिन सुज चकार ग्रहणाद्‌ बहुलव चनाद्वा ्रम- 
धातेावुगागमेऽपि भर्वति । अमन्ति गच्छन्ति चेष्नते प्राणने येन तदम्बु जलम्‌ 
पस्यति नरएमव भवतीति पांसु लिव पंसधातादी धः त्तेाथं चिरकाला- 
त्सञ्चित गोमयं वा। इत्यादयेवाथपु पां्चार्त तालव्या न्तोऽप शब्दो दश्यते! 


` बाध्यन्ते विलोडन्ते पदाथा याभ्यां तौ बाहू भुजी, प्रायेणायं दवि चनान्तः ॥ 


प्रीर मिति भगु पिः प्रतापी व। । न्यङ्क्रादित्वात्कत्वम्‌ ॥ 
"=> ॥ ५७८ र 


( २८ ) भ्रथ्यादभ्यः कुः प्रत्ययस्तस्मिन॒ सति प्रथिग्रद्योः सम्प्रसारणं 

(कर (क ~ क ५ 

सलोपश्च । प्रथते कत्त वा प्रख्यापर्यात स पृ्राजावश्चेषो प्रख्यातः पदाथा 
वा 1 प्रदते ्रादतुं शक्यते स मरदमादकः । कोमलं वा 1 भृज्जति तपसा 


[मि 1 


१९२ उगा'{= काषः ॥ 


व 1 य 
---- | क १ श वि क 


लङ्धिवंद्योनलोपदव ॥ २९ ॥ लघुः । वहः ॥ २९॥ | 
उरणातेनलोपद्च ॥ ३० ॥ ऊर; ॥ ३० ॥ 
महति -दस्वरच ॥ ३१ ॥ उरु ॥ ३१ ॥ | 
रिलपेः कद्च ॥ ३२ ॥ रिलकः ॥ २२ ॥ | 
अद्परयाः खनिशभ्यं {डच्च ॥३३॥ आसुः । परडुः ॥३३॥ | 
हरिमितयाहवः ॥ ३४ ॥ हरिटुः । मितटुः ॥ ३४ ॥ | 
| 
| 


॥। 


राते च ॥ ३५ ॥ इातद्रः ॥ २५. ॥ 


वि 1 -----~ "~ ---~----~ ; 
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( २६ ) लाघव रम्यां करनयःननापश्च । ललात गन्द जक्रानात 
लघुः स्वल्पो वा ! अस्थव वालपरननघ्वसुगननमटरु मनां कालःरत्वम्यप- 
व्यत इति वात्तिकरेन रेफः । रघ राजविरपः । चेह स्य इ।त वहू 
प्रचुरः सङ्ख्या वा ॥ 

( ३० ) उणात्याच्छादयात या मा उर्जा । कृप्रत्यय नभागलापः॥ 

( २१ ) उशाधरातोः कुप्रत्ययस्तास्म्न॒ नुभागलाप ऊकारस्य इंस्यत्व 
च उणात्याच्छाद्‌ यत्यल्पारनत्य॑स मदत्‌ 

न च स 
(३२ ) ए्लप्यात पदाय: सह सम्बध्यत मात्लङ्गः । पर्वण उ्यातपं वा 


परर - भणाति हिनस्ति येन म परुः) णस्टमद्‌ः कुठारो वा पुपोद्रा- 
दित्व.:. रलापे एूवा्च एव पशुराप टण्यते ॥ 

( ३४ ) दरिगाञ्प्वेन वा द्रर्वाति गच्छतीति दर्दः । दारुहरिद्रा 
वा । मितं परिग्बति द्रवर्तीोति मतद्रः पोभनगमना वा ॥ 


( ३५) प्रधा वदहुप्रकरारद्रर्वात गच्छतीति भ्रतद्रः । न्रीभेदो गङ्ग 
वा । अच वादहलक्रात्केवलादपि द्रधातोः कप्रत्ययो दश्यते ! यंद्रवन्ति 
कार्याधं प्राणिनः प्राप्रवरन्दरोतिम द्रवः प्राखा वा।टवः ्राा अस्मिन 
सन्तीति द्रम ( दाद्रभ्यां मः) ईति सज्ेण मत्वधी यो मः प्रत्यय 


# ऋ 8] 
ननः 0 


| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
( ३३ } आसमन्तात्खर्नति भ्रमिमिन्यागुमृपकरा वराये वा । पराम्‌ 
| 


॥ शि । चय = नानका०-्धक-कनककडजक $ - 
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पाण १३ 


(म शदः = =-~---~-- ~= ~~ ------~---~. ०० म क न म +~ > ० ~~ ~ ----------------- ~ 


सवर्द पायुनल्गालगु ॥ ३६ ॥ 
भ्नगस्वादयश्र ॥ ३.७ ॥ म्रगयुः । द्वयः । मत्रयः ॥३.७॥ 
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( ३६ ) खस इत्येवमाद्यश््न्ढाः करप्रव्ययान्ता नपात्यन्ते । खन- 
धातोः कुर्मम्य रः खनति श्ररीरमिति खरः कामः । ढन्तः संहर्ता दपःण्वा 
वा । ्वेतायं तु वाच्यवत्‌ यथा खर्रियं वाद्यणी । खस्‌ कल्म खनः 
पुमात्‌ ।य दुष्टा णङ्कते सन्दिग्धो भवतीति तत॒ णक विम्‌ । कोले भम्र 
सख्या वृन्तभदी जलमद्‌ः पापं सख्याणार्वा । पिर्वति पातवा म पोयुः कालः 
काका वा। कुप्रत्यये धातरोकारारेगा याागमप्त्व। नितगं नङ्कात गच्छ्‌ 
तीति नीलङ्खः । क्रिनजातिभ्रमरः पुं दा । नुपरत्यये उपमर्गस्य दोघंत्वमु । 
सवत्र लगति संगच्छते तत्‌ लिगु चित्तं वा । लगे धातोरुपधाया इत्वम्‌ । 
बादूलक्रात्‌-खञ्चति गमने विक्रले भवतीति पङ्गुः। गतीना वा वुःप्रत्यये 
खज्जधातोः पङ्कादेश्ः । स्वगन्धेनान्यगन्धात्‌ इन्तोति दद्‌ गुरवणिग्दव्यम्‌ ॥ 

( ३७) मृगयुप्रमतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते प्रग, देव) मक कुमार, 
अध्वर इत्येतपपपदेषु या प्रापण इत्यस्मात्‌ कृप्रत्यया भर्वात । मृगात्‌ 
याति प्राप्नोतीति मृगयुव्यीघः । देवात्‌ विदुपां याति स देयुधामिकः। 
मित्रात्‌ यातीति मिच्रयुनाकव्यवदहाररवत्‌ । कुमारावच्धां यातोति कुमाग्युः 
राजपचो वा । अध्वरं यन्न॒ यातीत्यध्वय याजकः । अध्वरस्यान्त्यलोपग्तव 
बहूलवचनात्‌-कोदर्यात विस्मापयतोति कुहुः । यस्यां चन्द्रौ न दुष्यते 
साऽमावास्या वा कुहू: 1 पण्डति गच्छर्तोति पाणडुः रङ्गावशेषो राजवश्चषो 
वा । पीलति प्रतिष्ठमृनाति निरुणद् जीवार्नित पीलुरू"ी । वृत्तः कोश 
परमाणवः पुष्पाणि वा । मंजिः सौजो धातुस्तस्मात्‌ कुः । मञजात चित्त 
प्रसादयतोति मञ्जु शोभनम्‌ । एव निघण्टु पलाण्ड़ ककरेटु करेदु डम्‌ 
प्रभतयः शब्दा अप्यजैव द्रष्टव्या आकुतिगरत्वादस्य ॥ 
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१४ उगा।क्राष। ॥ 
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मन्दिव।शिमथिचत्तिचङ्क्यद्कम्य उरच्‌ ॥३८॥ मन्दुर!। 

वारा । मधुरा । चतुरः । चङ््‌कुरः । अङ्कुरः ॥ ३८ ॥ 
व्यथेः सम्प्रसारणं धः किच ॥ ३९ ॥ विधुरः ॥ ३९ ॥ 
मकरटद्रो ॥ ९० ॥ 

मधगदयरच ॥ ९१ ॥ मधरः । कवेर: । बन्धरः। 


----~---~ ~ = -~-- - ~ `" - ---~ ~~~ 


( ३८ ) मन्दते स्तीति सार्व्याति वा यस्यां सा मन्द्रा । अ्रग्वष्णशला 
वा । वाश्यत पब्दं करोतीति वाश्रा रा्तिवा । मर्थात विलोडय्तीत 
मथुरा नगरी वा । 

चतते याचते स चतरो दन्तः कुशलो वा । चङ्क इति सौत्रो धातुः। 
च्लि सवता भमति येन स चङ्क्री रथा वा । अड.क्वते लद्यति 
नःमत दभ्यते साऽङ्कगो वाजात्पाद्यावा। अत्र खज राद्वच्यमाणशगणेन 
उर प्रत्ययेऽङ्कर इत्यपि । श्रथः स एव ॥ 

( ३६ ) व्यथते विमति यस्मात्‌ स विधुगेऽत्यन्तवियोागः भरीरत्यागो 
वा । संप्रमागणो मति गुतिषेधाय क्त्व । वाद्भुनक्रात्थकारस्य धकारो 
न तन उश्यर उत्याप सद भव्रात । वथ्र्ष्वीरो दषो वा॥ 

{ ४० ) मङुरददगवरशचुप्रत्ययान्ती निपात्येते । मङ्तेऽनङ्कुगोःति येन 
म मक्रुरो दपणो वा । मङ्कधातोनेलोपः । बाह्ुलकादुातोरकारम्योकारे 
कृते द्पणा्च एव मुकुर इर्त्यापि सदम्‌ । णाति विदारयत्युष्णा्मिति दद्‌ रो 
मेघो मण्डको वाव्यभेदः पवंतभेदो वा । उराच दधाता वचनमभ्यासस्य 
र्गागमो ध्रताष्टलोपश्च्व नपात्यते । 

( ४१ ) मदृगुरप्रभृतयः शब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते । माव्याति इष्य- 
तोति मद्गुरो मत्स्यमेदो वा । घातेगूं गागमः कबते वण विशेषो भवतीति स 
कवर: भ्वेता दषो वा धातोरूमागमः । बध्नाति मादवेन स बन्धरो नम 
सन्दरो वा । खज्ञ रादित्वादुरप्रत्यये बन्धर्योपि उक्ताथे उव । चनोत्येकी 
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कृकरः । कुकुरः ॥ 89 ॥ 

असेरुरन्‌ ॥ ४२ ॥ असुरः ॥ ४२॥ 

मसेदच ॥ ४३ ॥ मसुरा ॥ ४३॥ 

दावरोरपरा ॥ ४४ ॥ ्वशुरः॥ ४४॥ 
मविमद्याषटिषच्‌ ॥ ४५ ॥ अविषः । महिषः ॥ ४५ ॥ 
ममेदीधंदच ॥ ४६ ॥ आमिषम्‌ ॥ ४६ ॥ 


करोति स चिकुरः। अच धातोः कुगागमः । कोकत आदते परपदार्धमिति 
कुरः कुकुरः वा । एकार्थो । पक्ञान्तरे कुगागमो निपात्यते अर्तार्तानर्‌न्तरं 
गच्छतीति ज्तुरोऽगरान्तः । धातोरादौ दीघः । वान्ति मृगानु प्राप्नृवम्ति 
ययासा वागुग मृगवन्धनी मृगबन्धनाथे जालम्‌ । अत्र धातोगुं गागमोनिपा- 
त्यते । शक्रोति तरितुमिच्छति शक्रुनोमत्स्यः । वङ्कतेकुटला भर्तोति 
वञुले व॒न्तभेशी वा । अचो भय॑च प्रत्ययरे फस्य लत्वम्‌ । वड्‌ केनलोपय्तव ॥ 

(४२) अस्यति परचिपति धमे शुभगुणांश्व ससुरः । मेघोदजैनादिवा । 
नित्करणमादुगदात्तस्वराथम्‌ ॥ 

( ४३ ) मस्यन्ति सषु तया पारणमन्ते ते मसुरा द्िदलविशचेषाः । 
अज्ञैव पञ्चमपादे ममधातेष्रत्‌ प्रत्यये ममर इत्यपि सिदुम्‌ । रकाचाविमौ 
दविदलान्रेषु मसर इति प्रसिदुम्‌ ॥ 

` (४४ ) शु इति भ्रीधाथवाचिन्युपपद्‌ आप्तौ गम्यमानायां अशरङ्धा- 
तेशूर्त श्रु भोघ्मश्नृत आप्नोति जामाता य स श्लश्ुरः। दम्पत्योः पिता ॥ 

( ४५) अ्रवन्ति नव्यो गच्छन्ति यस्मिन्‌ स अविषः मुद्रः, महति 
प॒जर्याति स्वपुरुषार्थेन इति महिषो मान॒ राजञा वा तव्योगान्महिषी रान्नी 
पञ्चविश्चेषो वा । अवति प्रोणाति प्राणिन इत्यविषो नदी वा ॥ 

{ ४६ ) टिषच्‌ । अर्सान्त गच्छन्ति येन तद्‌ामिष मांस वा । अथवा- 
ऽमन्ति सोमो भवन्ति येन भचितेन तदामिषम्‌ । इत्येकाथेः ॥ 


णक 


१६ उगा।टिक्रापः ॥ 
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रुहद द्धिरच ॥ ५ ॥ राहिषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तवणिदा ॥ €< ॥ तविषी । तविषी ॥ ४८ ॥ 
ननि व्यधेः ॥ ४९ ॥ अव्याथिषः ॥ ४९ ॥ 
किले3क च ॥ ५० ॥ िल्विपम्‌ ॥ ५० ॥ 
इपिमदिमादखिदिदिदिभिदिमन्दिवन्दितिमिमिदि मुहिम चि 
र्चिरुयिषन्धिशापिभ्यः किरच्‌ ॥ "५9 ॥ इषिरः। मदिरा। मुदिरः 
खिदिरः । छिदिरः। भिदिरम्‌ । मन्दिरम्‌ | चन्द्रम्‌ । तमरम्‌ । 
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( ४० )} टिषच्‌ स्‌ हन्त्युत्पव्यन्ते यानि तानि रौहिषाणि तणान | 
रौ(हषो मगभेदो वा ॥ 
( ४८ ) तव इति सौत्रो धातुस्तस्मा्टिपच्‌ रिक्रल्पेन भवति 


[ भष 


तवती ति ताविपी तविधो नदी चलं सेना भमिवा ॥ 


€~ क 


( ४६ ) न व्यश्चत इरत्यिव्याथिपः समुद्रः सया वा । अर्या पावो 
रावो ॥ 


श~ [स्‌ 


( ५०) किलति क्रीडति विचारश्रन्यतया कायषु प्रवत्तते येन तत्‌ 
कल्विषं पापम्‌ ॥ 

( ५१) इत्याद पोडश्च धातभ्यः किरच्‌ । इच्छतो" साध्नुवत्त्य- 
नेनेति, इपिराऽग्निः । मार्द्याति मत्तो भर्वति यया स । मदिरा सुरा मद्यम्‌ । 
मे(दतिऽमौ मदिरः कामुक्रो वा । मोदन्तेऽनेनेति सुदरो मेघः । [व्यति 
येन स खिदिरः चन्द्रमा वा । द्विनत्ति येन स िदिरोर्भसः। कुटारो वा । 
भिनत्ति येनेति भिदिरं वज्म॒ । मदन्ते स्तवन्ति स्वर्पानत वा यस्मिस्तन्म- 
न्द्रं गह नगरं वा । चनदन्त्याहादयन॒ति येन स चन्दरश्चन्द्रमा हस्तो 


वा । तेमत्याद्री भवत्यस्मिन्‌ तत्तमम्‌ । नेजरोगो वा। यो मेहय्रात 


॥ 
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~~~ न्न 


[1 फिर 
मीम ५ णमी 
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प्राण १¶॥ ५७ 


मिहिरः । साहिरः । मुाचरः । सुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ । बधिरः । 
रापिरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अरोनित्‌ ॥ ५२॥ अगिरः ॥ ५२॥ 


अआजरपरारङारारावलस्वरस्फरस्ववस्खादराः ॥ ५३ ॥ 


र री ~ ~“ “ ~~ - ~~~ ----- = ---- स = ~ ~=- -------~-------- ~~ -~~- 


सेचयति पृथिवों मेघजनेन स र्मिह्रः । मय्या वा । मुद्यति यस्पैवायेो 
मुच्यति स मुहर: । काम्यः पदाथाऽमभ्याञ्ना वा) ये मुऽ्चति स्वप- 
दाथमन्येभ्यो ददाति स मुचिगा दानजीलेा वा । यद्रोचते प्रीतिकरं भवति 
तद्र चिरं शाभनम । रुचिरं वम्बं साररः पचा सचरा कन्धा दा । सुध्यति 
चम्मणा यत्तदाधरं णोगतम । वध्यत प्रब्धखवगाानरसयत स वधस 
सा तरविकलः । करिलच प्रत्यस्य किन्वादर्निदतामिति ननेापः । श्रष्यन्ति 
पदाथा येन तच्छरुषिरं छद्रनाकाश्चा वा ॥ ॥ 


( ४२ ) अष्नाति यः पदाधान्‌ साऽिरोऽ्िः । धष्तयाऽ््नाति 
वाऽभ्रोरोा दुजनः ॥ । 

( ४३ ) अजरादयः सप्त क्ररच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजञन्ति 
गच्छन्ति यज तदजिरमङ्गनम॒ । गृहाग्रभागः । आंगन इति प्रसिदुम्‌ । 
प्ररत दिनाल्त्वाच्छीच्र गच्छाति तच््ििरम्हुहिमे प्रीतलं वस्तु वा । 
खथति विमुचति पुरुषार्थमिति शिथिलः परप: । शिथिना कन्या । शिथि- 
लानि तृणानि मृदू नोत्यथः । धातिरुषधाया इत्वं रेफम्य नापः प्रत्ययस्प्र्य 
रेफस्य लत्वं च निपात्यते । गमनागमर्नानिवत्या तिप्रनोति ग्थिरं निस्व- 
लम॒ । धातेाराकारनेापः । स्फायति प्रवदते म स्फिर: । प्रभावो वा। 
आयभागस्य लापो निपातनत्‌ । गमनेऽसमथत्वात्तिष्तीति स्थकविम्‌ः । वृदो 
भिक्तके। वा । धातार क़ स्वत्वञच । खद्‌ात हिनस्तीति खादर: । वक्तु 


भेदा वा ॥ बाहूलकात-यः शते स शावरः भरते यास्मन॒ तत्‌ शरविरं 
स्थानं वा । ्नोडः धातात्‌क्र हस्वत्वञ्च ॥ 


[1 


न श ~ र न ण ~ थानो काम (त 0 क किमक, ८७०५-० ७०० = ०० 
¬ ७० जनको 


[1 


१८ उणाटिकाषः ॥ 


न 


सलिकस्यनिमहिभडिभणिडशण्डिपिणिडितण्डिककिभभ्य इ- ¦ 


लच्‌ ॥ ५४ ॥ सलिलम्‌ । कटिलम्‌। अनलः । महिलः\ भडिलः 
भण्डिलः। इाण्डिलः। पिण्डिलः। तुण्डिलः।काकिटः। भविलः॥+४ 
कमः पदच ॥ ५५५ ॥ कपिलः ॥ ५५ ॥ 

गुपादिभ्यः कित्‌ ॥ ५६ ॥ गुपिलः । तिजलः । गुहिलम्‌॥ 


~ -*~ ~~~ = 


( ४४ , सन्यादभ्य इलच । सलात गच्छतात साललम । जल वा। 
कलात्‌ मङ्‌व्यात तत्‌ काललम्‌ । मिश्र दुःखेन साध्यं गहनोमति वा| 
अनिति जीवति जोवर्यात वा म अनिलः । वायुता । यो मदर्थात य मह- 
यान्त येन वा मह्यते पुज्यते म माहिनः पुमान्‌ । माहिलं स्थानम । महिला 


भर्वात । मड इति सीत्ो धातुः । भडति हिनस्तीति भडिलः श्रो वा । 
भात पारचर ति स्वामिर्नामति भडलः सेव्रकः । इत्याद । भगडर्याति 
पारिदमति येन म भाख्डलः । कल्याणं वा । प्रणड़ति रोगयुक्ता भवतोति 
प्रणिडलः। ऋषविेपा वा । यस्य गो जापत्यं ्राण्डिन्य इ ति प्रासम्‌ । पिण्डति 


स ताण्डलः । उच्चनाभिजना वा । कोकत आद्तेऽती कोषिलः । पत्नि- 
व्शिषा वा ।या भव्ति म भविलः । भवितुं योग्यो वा । बाहूनकरात्‌ 
कर्टाति कौटिल्यं कति म करटिलः क्ररक्षमा वा॥ 

( ५५ ) कमेरिलच मस्य पः कामयतेसो कपिलः । वगमेदो सनिविेा वा ॥ 
( ५६ ) इलचः कित्वं गुणनिषेधार्थम्‌ । गापा्यति रन्ति प्रजा इति गुपिलः । 
गजा वा । तेजते तीच्णी कर्याति वा तिज्यते सद्यते सवे: स तिजिलः | 
नरमा वा । गृहते व्षराच्छादिता भवतोति गदिल वनं वा। अन्येपि 
पाजतमादत्त याभ्यः पाला 1वद्ून्‌ । शांषयात सवामात ज्राषला वायुः | 
देवते प्रकाश्रयति धर्ममिति देविल धार्मिका वा। 


त भजि क 


जा यित ज ७०५१. अचण = क = 


सङ्घातं करोति स पिख्डिलः गणका वा । तुरडति ताति पथक्‌ करोति | 


नत = कना | ` त 1 7 कि 0 


स्त्री वा । ब्राहुलक्रादिनच्‌ इकारस्पैकारे सति महेला स्त्रो इर्त्याप सिद 


पा? १¶१॥ १६ 


~ =“~---~-- ---- ~ 


मिथिलादयदरच ॥ ५७ ॥ मिथिला ॥ ५५७ ॥ 

पतिकाठकुटिगाडग्‌डिदंशिभ्य एरक्‌ ॥५८॥ पतेरः । कठेरः। 
कुटरः । गडेरः 1 गुडरः । दारः ॥ ५८ ॥ 

कुम्बेनेलोपदच ॥ ५९. ॥ कुबेरः ॥ ५९ 

देस्तद्व ॥ ६० ॥ दातेरः ॥ ६० ॥ 

मलेरादयः ॥ ६9 ॥ मलेर: । गुधेरः। गहेरः । महेरः॥६१॥ 
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( ५८ ) गमाथलादय इलच्‌ प्रत्ययान्ता गनपात्यन्त । मथ्यते या सा 
मिथिला मथ्यन्ते शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानां राज्ञां नगरी वा। 
अकरारस्येत्व निपात्यते। गच्छन्ति प्रापनर्वान्त यांसा गतिला वेत्रलता वा। 
गमेम्तकागान्तादेशः। या तड्ात कच्छ ण जीवात सार तकिला। नज्ञापः। 
ओर्षाधवा । चमात भक्तयतीोत चाण्डला काचन्रदी वा। धाताडगागम 
य: पथात निरन्तरं गच्छत स पथलः पाथक्रा वा | इत्यादि ॥ 

( ४८ ) पतात गच्छतोत परतरो गन्ता पत्नौ वा । कर्टात कृच्छं ण जोव- 
तीति कटेरः । कारागारिकों वा कुटेरोपि कृच्छं जीवो पणाभो वा । कट हर 
इ तिप्रानदुम्‌ । गडात सिञ्चतीति गडरा मेधे वा । गति र्चति स गडरा 
रचकः। दात दष्राभ्यामात दरः । [हसका जावा वा। अननासकनज्ञापः॥ 

( ५६ ) कुम्बत्यन्यानाऽऽच्छाद््यात कुबेरः । धनाध्यत्तो विट्रान॒ वा । इरि 
त्वादप्राप्तो नलापः रराक 1वधायत ॥ 


( ६० ) श्नायत णातयात द-डाकरातात शतरः प्रच गा । धातादक्ारस्य 
तकरारादेश 

( ६। ) म॒लेरादय एरक प्रत्ययान्ता नपात्यन्ते । यो मलत स्वोपि 
तिष्टत स म॒नेरः । मातवा । ग॒र्धात सवतो वे्रयतीत गृघेरः । रत्तको 
वा । गृहते येन स गृहेरः । लादघातनो वा । मुरा विनतिप्तद्‌व भवतीति 
मुरा मखः । मुदयत्यनेन वृषभादिरिति वा मुदेरः कण्मदनादौ वषभमु- 
खतेन्धनम्‌ । मुहर इत्यव भाषायां प्रासदरुम॒ ॥ 


1 रि व र) "नक न ना अप जोकक -छक 


। 0 उगणा{टिकापः ॥ 
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| कबेरोतच्‌ परच ॥ ६२ ॥ कपोतः ॥ ६२ ॥ 

भातेडंवतुप्‌ ॥ ६३ ॥ भवान्‌ ॥ ६३ ॥ 
कटिचकिभ्यामोरन्‌ ॥ ६ ॥ कटोरः । चकोरः ॥ ६४ ॥ 
किरा यदच ॥ ६५ ॥ किशोरः । सहोरः ॥ ६५ ॥ 

| कपिगडिगण्डिकरिपटिभ्य मओोलच ॥६६॥ कपोलः । गडोलः 
। गण्डोलः । कटोलः । पटोलः ॥ ६६ ॥ 


न. ~ 
| ~~~ -- ~ 


। ( ६२ ) ओतच प्रत्ययो वकारस्य पकारः। कब्रते वाचत्रवणां भवतात 
| कपोतः । पत्तिमेदो वा ॥ 

| भाति दीप्तो भर्वति दीप्यति वा स भवान्‌ । सवनामवाचकः 
| सवनामसन्ञकप्रयाऽ्य शब्द 

| €~ म [ ५ ष 
| (६४ ) कटात कच्छ ण जीत्रात येन स कटोरः काटनः पणा वा । चकते 
। 

| 
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त स चकारः पाल्लावरेषो वा ॥ 
कश्रोरादय ओरनं प्रत्यथान्ता निपात्यन्ते । किंञ्चणात्ति हिनस्तीति 
कशोर: । शअरश्वश्ावक वा । किमो मलोपः ज्रधातीणएलोपश्च निपातनम। 
सोढ शालः सहोरः साधवां । भायात ग्रह कीरतोत गारः । अर्या पनत 
पाते नमेले च वाच्यालङ्ूः ! गोरः कमारः । गीरी कन्या । गीर कलम । 
गीरं कमलम॒ ॥ गीर: सपपः । इत्याद । गैधातोराक्रारादेश्चे कत भ्रोरना सद 
वृध्दयकादेः। ्रायादश्स्त्वात्वाप्राप्तीं भवात ! 

( ६६ ) कम्पते चलति स कपोलः । वद्नैकदेशयो वा । मृचेनिदेशादेव 
नलोपः । गडति सिंचति स गडोन: । गण्डति स गण्डोलः । वदतैकदेशो 
वा । गड़ोनगण्डोली गुडकपयायौ वा । कटति वधैत्यावृणोति वा स 
कटोलः कटुश्वालो वा । पटति गच्छति स पटोलः। फलविशेषे वस्लवि्ेषो 
वा । वाद्ुलकात्‌-कण्डाति माद्यतीति कण्डोलः । चाण्डालो वा ॥ 


पकता ए रीषि ण भ भ 
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| पा०२॥ २१ 
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।  मीनातेरूरन्‌ ॥ ६५ ॥ मयूरः ॥ ६७ ॥ 
स्यन्दे: संप्रसारणे च ॥ ६८ ॥ सिन्दृरम्र ॥ ६८ ॥ 
| सितनिगमिम सिसच्यविधा्‌ करक्चाग्यस्तुन्‌ ॥ ६९ ॥ सेतुः । 
तन्तुः । गन्तुः । मस्तुः। सकः । अतुः । धातः । क्र: ॥ ६९॥ 
वसेरगारं णिच्च ॥ ७० ॥ वास्तु ॥ ५० ॥ 
पः किञ्च ॥ ७१ ॥ पः ॥ ७१ ॥ 


9 ॥ 


( ६० ) मोनाति हन्तीति मद्रः | प्चिविरपा वा । धानोगुगादेभः । 
वहुलव्रचनात्‌-मीनातेरात्वानपेधः ॥ 

| ( ६८ ) स्यन्दते प्रवति तत॒सिन्द्रम्‌ । रक्तचगां वृ्चमेदो वा 

इत्याद । उरन्‌ प्रत्यये यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 

( £& ) मिनोति वधृनातीति सेतुः । समुद्रौ वा । ( तितुचतथ० ) 
इतार्‌ नषधः । तनात ववस्तणातात तन्तुः । सच वा । वरामुत्तमां ॥वद्यां 
तनोति स वरतन्तुमु निः । वरतन्तुना प्रोक्तौ वारतन्तवोथो ग्रन्थः । गच्छतीति 
गन्तुः 1 पथिको वा । समन्ताद्‌ गच्छति भ्रमरतोति आगन्तुरभ्यागतो वा । 
मरस्यात परिणमतीति मस्त: । दर्धान निस्मृतमुद्‌ कं वा । सच्यःते समवेताः 
क्रियन्ते ते सक्तवः । पक्यव्रादिचणे वा । अवति रच्तणाद्कं करोति स 
ओतुः । विडालो वा । अव धातोज्यरत्वर इति सुजेणोपधावकरायोष्ट्‌ । 
दधाति धरति गोपति वास घातुः। अश्मनो विकारः । सुवर्णादिः रीर- 
स्थवातादिवां । क्रोगत्याहयति रदित वा स क्रोष्टुः । क्रोष्टा शगालो वा । 

( ७0 ) वसन्ति प्राणिनो यत तद्रास्तु गृहं वा । अगारादन्यत्र एत्वा 
भावः । वसन्ति येन तदस्त दुत्य वा । 

( ०५ ) पवत्युदकादिकं पाति प्राणिनो र्तति वास पीतुः। अग्निः 
सयां वा । कितुत्वादीत्वम्‌ ॥ 


| 
। 
| 


| २२ उगा।टिक्राष.ः ॥ 
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अर्तेश्च तुः ॥ ५२ ॥ ऋतुः ॥ ५२ ॥ 
कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यरच ॥ ७३ ॥ कन्तः । मन्तुः । 
जन्तुः । गतु: । भातः । यातः । हेतः ॥ ७३ ॥ 

चायः की ॥ ७४ ॥ केतः ॥ ७४ ॥ 

राप्ते हस्वरच ॥ ५५ ॥ अप्तुः ॥ ७५ ॥ 

रजः कतुः ॥ ७६ ॥ क्रतुः ॥ ५६ ॥ 

एथिवद्योर्व ठतः ॥ ५७ ॥ एतः । वहतुः ॥ ७७ ॥ 
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( ०२ ) चक्रारा्तः किद्भवति पुनः पुनच्छति गच्छत्यागच्छतीति 
ऋतुः । वमन्ताद्‌ः स्त्रीणां रजःपतनकालो वा ॥ 
( ७३ ) कामयते येन स कन्तुः कामश्चित्त वा । मन्यते जानाति वा 
| येन स मन्तुः । अपराधो वा । जन्यते णरीरादिधारणेन प्रादुभवरति स जन्त- 
जी वः । गायति षड जादिस्वरानाऽऽलापयति स गातुर्गा्कः । गाते गच्छ- 
तोति गातुः पथिको वा । भूङ्खगन्धवा वा । भाति प्रकाशयतीति भातुः 
स॒यां वा । याति प्रापयतोति यातुः । श्रध्वगः कालो वा । हिनाति येन 
यो वा कायषटपेण वधतेऽसीं हेत्‌: कारणम्‌ ॥ 
( ४ ) चायते पूजयति । नश्ामर्याति सखावर्यातत वा स केतग्रं हः । 
पाताका वा । धरमकेतरुत्पातः ॥ 
( ०५ ¦ श्राग्रोति व्याप्नोति सवानु पदाथेनिति) अप्तु: । शरीरं वा । 
तप्रत्यये आप्लृधातो ह स्वन्वमु ॥ 
( न्द ) कृञ्‌ धाता: कलुः प्रत्ययो भवति यः क्रियते यया करोति 
वेति क्रतुः । परज्ञा यन्नो वा कित्वाद्‌ यण्‌ गुणाऽभावश्त्व ॥ 
( ०७ ) एधते वदुतेसावेधतुः । पुरषो वा । वहति भारमिति वहतुः । 
| अनड्वान्‌ वा । चित्करणमन्तोदात्ताथम्‌ ॥ 
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जीवेरातुः ॥ ७८ ॥ जीवातुः ॥ ७८ ॥ 

ग्रातुकन्‌ टृ द्धिदव ॥ ७९ ॥ जेवातुकः ॥ ७९ ॥ 

कुषिचमितनिधनिसजिखनजिभ्य ऊः सियाम्‌ ॥८ ०॥ कषः | 
चमः । तनूः । धनू: । सजे: । खजः ॥ ८० ॥ 

म॒जेगुणएङ्च ॥ ८१ ॥ मज्‌: ॥ ८9 ॥ 

खडेडुड़ा ॥ <२ ॥ खडडः । खड्‌: ॥ <२ ॥ 

वहेधेदच ॥ ८३ ॥ वधुः । <३ ॥ 

कपेरछदच ॥ ८४ ॥ कच्छः ॥ ८2 ॥ 
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, ( च्ट ) जत्यतेयेनयावा जीवात म जोत्ातः । जीवनमोपध वा) 


६ ) जीवधातोरातकनु प्रत्ययस्तास्मन॒ सति वदप्त्व भरवात। या 
जीवति एुणावस्ापय्न्तं स जेवातक्र आयुप्मान॒ निश्ठाक्ररो वा ॥ 

( ८० ) कप्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः कषत्याक्र्षात पद्ाथार्निति कषु: 
शरुप्कगोमयेऽग्चिनदी वा । चमति भ्तयतोति चमुः । प्रा्भत्निणो मेना वा । 
तनोति का्यीगि येन सा तनुः रोरं वा। दर्घन्ति धनमजर्यात स धनुः 
स्च वा । सजति, उपार्जति काया्णीति सज्ञ: वैश्यो वा । खर्जति 
पोडयतोति खज : । कण्‌ डवा ॥ 

. (८१ ) माष्टिं शोधयतीति मज्ञ: । श्वा । उप्रत्ययस्याकित्वा- 
त्रि्यापि प्राप्ता ठह गु खेन बाध्यते ॥ 

{ ८२) खडति भिनत्तीति खड़ इः ¦ खडः । वाहुजङ्घयोराभूपसां 
मतश्य्या वा । | 

( ८३ ) वहति सुखानि प्रापयतीति वधः । नवोढा स्वो वा ॥ 

( ८४ ) कषात हिनस्ति दःखयतीति कच्छूः पामा वा । खाज टत 
प्रासदुा । षक्रारस्य छकारः ॥ 
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एत्कशिपयर्त्तेः ॥ ८५ ॥ काशः । पादः । आरूः ॥ <५ प 
अणो डदच ॥ <६ ॥ अडः ॥ ८६ ॥ 

लम्बेनेलोपदच ॥ ८७ ॥ अला; ॥ ८७ ॥ 

के श्र एरङ्‌ चास्य ॥ << कशोरूः ॥ << ॥ 

| चतरो दृट्‌ च॥ <९॥ तदृः॥ <९॥ 

दरिद्रतेयोलोपद्व ॥ ९,०॥ ददरः ॥ ९० ॥ 

नतिक्राध्योः कः ॥ ९१ ।नत्‌ः । श्चुध्‌ः॥९१ ॥ 


| २४ उगाटिक्ाषः ॥ 
| 


। ( ८५ ) कंश्याद्भ्य ऊ द्वात । कष्टे गच्छात शास्त वोत 
। काशः । विकलधात्‌जनः । श्रक्तिवा पद्यते गच्छति यया स पादू; । इपा- 
` नही वा । ऋच्छति प्राप्नाति स आः पङ्गुना वा ॥ 

( ८६ } अणति शब्दयरतोति आड: । णस्य डः । जलगामि द्रव्य वा ॥ 

( ८० ) उप्रत्यये लम्वधातोनललापा भवति । नं लम्बतो न सरवति 
गच्छति सा अलातुः । तम्ब वा। 

( ८८ ) ककरारोपपदात श्रधातादप्रत्ययम्तास्मन प्रकतरेडाद्ः । 
कष्टे शास्त म कण्टः । तगक्रन्द वा । वह्नवचनादुप्रत्ययस्य हस्वे 
कते कशरशरात दस्वान्ता्भपि दश्यते ॥ 

(८६ , तरात यन ययावा स तदू: दार्हम्तः पर्षा याषएवा। 

` तधाताद्गागमः ॥ 

(६० ) द्‌ रिद्राधातेषप्रत्यये ( इःआआ ) इलत्येतयोवणयेालपः । दरि- 
द्रात दगात करतत दद्र: कृष्रमेदो वा । मृगर्वाद्त्वात (रि) आ) 
ट्त्यनयालापे दद्र रत्याप सिदम । अत्र सऽपि (रि आ) उत्येतयालोपे 
दद्ररिति भर्वात ॥ 


( ६९ ) नत्यतात नत्नत्तकः ग्रधते कात्सत शब्दयतात शध: अपा- 
नवायवा । प्रत्ययस्य 1कत्वाद्‌ं गणानपघः । 
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कतरम्‌ च ॥ ९२ ॥ रतु: ॥ ९२॥ 
अन्दुटेम्पृजम्बकम्बकफलुककन्धृदि धिषुः ॥ ९६ ॥ 
मृयोरुतिः ९४ ॥ मरत्‌ । गरुत्‌ ॥ ९४ ॥ 


यरो सुट्च ।। ९५ ॥। गमत्‌ । ९५ ॥। 


० 


ह षेरुलच्‌ ।। ९६ ।। हषेलः ।। ९६ ।। 


ट 


(६२) ऋत इति सोच धातु; तीयते घुणां करोतोति रतः सत्यं 
दव्यनदी वा । धातारमागमः ॥ 

(९३ ) अन्दुप्रभतयः शब्दाः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अन्दति 
बध्नाति येन यया वा सा अन्दुः ₹स्तिब्न्धनी प्रङ्खला वा । जंजीर 
क~ = = + [श म्प्र । ¢ <~ € < 
इति प्रसा । दुम्फ त्यत्कुष्ट क्थ ददातीति दुम्फः सपजातिवी । जमन्ति 

(| क, €~ £ = £ ॥ 
भक्र्यान्ति यां सा जम्बरः व्तविशरेषजालतिवा । धातेवुगागमः । वाहुलकां- 
ुप्रत्यय्य हस्वे कते जम्बुरित्यापि दृश्यते । कामयते स कम्बः परट्रव्या- 

(र = © # १५ €~ [ ० 
पहारी वा । धातत क्‌ । कफं श्लेष्माणं लात्याददातीति कफेलेः । ओष- 
धिविशचेषो वा । एकारान्तत्ञ कफशष्दस्य निपातनम्‌ । ककं करटकं दधाति 
धरतीति ककन : । वदरोफलं वा । कित्वादाकारलोपः । उपपदस्य नुगा- 
गमे निपातनम्‌ । द्धिं पेयेमिन्द्रियदौवेल्यात स्यति त्यजतीति दिधिषुः । 
पुनभ वौ निपातनात्‌ षत्वम्‌ । 
( ६४ ) प्रियते मारर्यात वा स॒ मरुत्‌ मनुष्यजात्ि; पवने वा । गिरति 
निगलर्तोति गर्त पत्तो वा ॥ 
( ६५ ) गिरति येन तत्‌ गमत सवश तशजातिभेदे वा ॥ 
( ६६ ) दरप्यात तुष्टो भवतोति इषलः। मृगः कामी वा । बाहुलकात्‌- 
चटति वष॑त्यावणोति ग स चटलः प्रोभना वा ॥ 
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२६ उगाहटिक्राषः ॥ 
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हसरूहिय{पिभ्य इतिः ।। २५ ।। हरित । सरित । रोहित 
यो षित्‌ ।। ९७ ॥। 

ताडेणिंलुक्‌ च ॥ ९८ ।। तडित्‌ ।। ९८ ।॥। 

डामटेः ।। ९९ ।। ङाण्डः ।। ९९ ।। 

कमेरठः ।। १०० ।। फमटः ।। १०० ॥। 

रमेवृद्धिदच ।। १०१ रामटम्‌ । १०१ ॥ 

मेः खः ।। १०२ ।। शङ्खः ।। १०२ ।। 

कण्ठः ।। १०३ ।। कण्ठः ।। १०३ ।। 
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(६०) आरहरात गहणात द्रव्यामात हारत दक वसास्तगणमष्ववि- 
भरघो वा । सरति गच्छतीतिसरित नदी वा । रोहति प्रादभवतीति रोहित 
लतावाश्रष्ठा हरिणी वा । य॒ष इति रचो घातः । अथवा जष इत्यस्य 
वणावक्रारेण पाटः । जष्यते सेव्यते प्रोणर्यात वा सायोप्तिस्तीवा॥ 


\ ९८ , ताडयात पाडयतात त इत्‌ । वदुदा । प्रत्ययच्चलयान 


िलेापेऽपि बदिः स्यादिति लुग्विधीयते ॥ 

( ६६ ) प्रार्म्यात न्ता भवतीति गण्डः स्वन्तनो वषभः \ सांड 
इति प्रसदः । नपुमकं वा ॥ ॥ 

( 1०० ) कामयतेधसौ कमठः कच्छपो वा । कमठमिति भाण्डमेदा वा। 
बाहुलकात -जीयत्यवस्या हीना भवतोति जरठः पागडरङ्गो वा । भ्रमठः । 
शान्तो वा । 

(१०५) रमतेऽस्मितिति रामठं हिङ्गरवा । अठ प्रत्ये रमधातोरवदधः ॥ 

( १०२ ) शाम्यर्तोति शङ्खः । निधिसेदः । जलजं ललाटाखि । 
वद्लवचनात्‌-खकारस्मेत्संन्ना न भवति ॥ 

( १०३ ) करणात येन शब्दं करोतीति कण्टः । गलो ध्वना ॥ 
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कलस्त्रपरच ।। १०४ ॥। त्रपला । १०४ ॥। 
डामेवेदच ॥ १०५ ॥ शवलः ॥ १०५ ॥ 
वृषादिभ्य चित ॥ १०६ ॥ वपलः ॥ १०५६ ॥ 
क मरक ॥ 9०,७॥ कस्वलः ॥ १०.७॥ 


( १५४ ) तपधाताः कलप्रत्ययः । तप्यात यया सा तपला लता वा । 
प्रच मनं चकारग्रहगात्‌ तघाताराप कलप्रत्ययम्तन तुफला इत्यप 
सिहुम्‌। तप्तला त्रिफला इत्योपधिविगेपपया यथौ । बाहुलकात्‌-काम्यतेऽति। 
कमलः । कमलं पदुमं वा। उदकं ताम्रमोपधं च। मृगमद्‌ः कमलः । कमला 
्रीपार्तप्रिया वा । मणडात भपर्यात प्रातपादर्थात वा स मण्डलः! मण्डलं 
चक्राकारं दभेदा [बम्ब कदम्नः कष्टं यज्ञभेदे: शवा च । कुग्डात द्‌ हर्तोत 
करणडलम्‌ । वलय पाशं कणप वा । पटति गचृदछठतीति पटलः । अक्ि- 
रोगास्तलकं वा । इत्याद । छयात [द्वनातत पराजभप्रायामात दलम ॥ 

( १०४ ) शपत्याक्रोशणत स श्रवनः वखभदो वा॥ 

( १०६ ) वपादिधातभ्य्ः कलप्रत्यर्यास्वद्रर्बाति । वपं ति सिञ्चतीति 
वषलः श्रद्रो वा । तस्य स्लला वपला । कोशात्‌ ¦ उलव्या; कारणात व्यवहत 
जानार्तोति वा कशना नपणः कण्ल क्ेमामिति वा । बाहलकाटगसा 
काश्ल उात देशभेद वा । पलात गचद्वात येन तत पनलम्‌ । तिन॑चणां 
पङ्कं मांस वा। दीच्यत्यधामणो 1वाजगीपर्तोति देवला घधामिकः । सरति 
सवत्र गच॒द्धर्तीति सरलः । अक्गटल उदारो वा । धार्वातत गचद्धति श्रो 
भवात वा स धवलः । शवेतः श्रुदरो वा । धावुधाताबाडइ लका स्त्वम्‌ । 
वृषाद्राकूातिगणत्वात्‌ केवलकत्रलतरला नलजम्मलपेशलमदलादयेऽपि श- 
ब्दा द्रष्टव्या मस्यति खण्डर्यात मोपर्यात चोरर्यात वा समसल: 1 मपल 
घा । मगल मसलामात लेादाग्रभाग कटरनसाघधनम्‌ । मषलप्यीरो वा ॥ 

( १०७ ) काम्यतिऽभीपृस्यते यः स कम्बलः । उणाविकार्‌ उदकं वा । 
कमधातोः कलप्रत्यये तरक ॥ 
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श्ट उगाटिकाषः ॥ 


लद्घेर्वद्धिर्च ॥ १०८ ॥ लाङ्गलम्‌ ॥ १०८ ॥ 

कटिकरिकौतिभ्यो मद्‌ च ॥ १०९ ॥ कट्मलम्‌ । कदम- 
लम्‌ । कोमलम्‌ ॥ १०९॥ 

मजेष्टिलोपरच ॥ ११० ॥ मलम्‌ ॥ ११०॥ 

चुपेरञ्चोपधायाः ॥ १११ ॥ चपलम्‌ ॥ ११३ ॥ 

राकरिशम्योनित्‌ ॥ ११२॥ शाकलम्‌ । शमलम्‌ ॥ ११२॥ 

छो गुग्धरस्वद्च ॥ ११३ ॥ छगलः ॥ ११३ ॥ 
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( १०८ ) लज्ञान्त प्राप्रवान्त, शऋरन्नाद्क यन तललाङ्लम्‌ । हल 


वा । बहूलवचनात-कन्दत्यादर्यात सा कदली । वुक्तभेदः केला इति 
प्रसि वा 1 बाद्ुलकाद्ातिनलापः ॥ 

( १०६ ) कट {दभ्या बंहतस्य कलप्रत्यय्स्य मट्‌ । क्टतीति कर- 
मलः। बाहूलकात्‌-कुण्डाति द दर्तीति करुण्मलः । किचद्वर्का सितपुष्पनामनो 
वा ¦ कष्टे गरद्ति शस्तिवा स कश््मलःकश्मल कल्मष पाप वा । कौति- 
शब्दयतीति कमनः । कोमलं मदु जलं वा । बाहुलकात्‌-पिङ्क्तं वश- 
यतति पिङ्गलः । वणमेदौो वा । 

( ११० ) यनु मृज्यते शोध्यते तन्मलम्‌ । पुरीषं पापम्‌। कपणः पुरूषो 
वा । म्रजधाताण्रलापः ॥ 

( ११९ ) चोपति मन्दं मन्दं गच्छति स चपलः । त्षणिकं भध 
वा । चपला पिप्यली विद्युद्रा । धानासंकारस्याकार देशः ॥ 

( ११२ ) करोतीति शकलः खर्डा मलत्स्यमेदा वा । शाम्यतीति 
श्रमलः । अशु वा ॥ 

( ११३ ) दति दिनत्तीति छगलः छागो वर्करो वा । धातेगुगा- 
गमो स्वश्व ॥ 
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जमन्ताड्‌ डः॥ ११४ ॥ दण्डः। रण्डा । खण्डः । मण्डः ॥ 
बण्डः। अण्डः । षण्डः। गण्डः । चण्डः। पण्डः । पण्डा ॥ १११ ॥ 
क्वा दिभ्यः कित्‌॥११५॥कृण्डम्‌ । काण्डम्‌ ।गडः। घुण्डः॥१ ५५५ 
स्थाचतिभ्रजेरालजवालजालीयचः ॥ ११६ ॥ स्थालम्‌ । 
चात्वालः । माजेलीयः ॥ ११६ ॥ 
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न्तेऽस्य तस्माड्‌ डः प्रत्यये भर्वात वरहूलवचना?ि त्सं ज्रानिपेधः । द्‌म्यन्त्यु- 
पशाम्यन्त्यनेन स दण्डः । ्याष्टमेदा वा । रमतेऽसी रण्डा विध्वा नारी वा। 
खण्डतेऽवदीयतेऽसी खण्डः । विभागा मिषमेदो वा । खाण्ड इति प्रसदः 
भिन्नः पदाथा वा । मन्यते जानातोति मण्डः । मण्ड धा समाख्याता 
मण्डं पक्कौदनादक्रम्‌ । वनति शष्दर्यात सम्भ्जति वा। स बगडः । छिन 
इस्तका वा । अमान्त सप्रयाग प्राप्र वान्त यन साण्डः प्राण्यटगावयवा 
वा । सनात ददातीति षण्डः। नपसका बन गोपः मड्घाता वा। गच््र- 
लोति गर्डः । कपोलव्याधाव्श्षो वा । च्णात ददातत चण्डः 
{हिमकस्तीवो वा । कोपना स्ती चण्डी । चाडकाप इत्यस्य घनन्ति 
चगडः क्रोधी । पणायते व्यवदहरात स्तीति वा ।स पण्डः नपुंसकः पण्डा 
बाहुका । फणति गच्छत्य्ाति फ़ण्डः । पन्धा फण्डमुदरं वा ॥ 

( ११४ ) कवगादधातभ्या डः कद्‌ भवात । कृणात शब्द यत्युपक- 
रोल वा स कण्डः । पत्यो जोवात प्र्षान्तरादत्पन्नः पुजो जलाधारावश्चषा 
वा । कण्डा कण्डिका वा । गवतेऽव्यक्तश्त्द्‌ करोातोति गडः । गाल इच्तपाका 
वा । घोणते भ्राम्यतोात धण्डः ! भ्रमरो वा । काम्यत जनंस्तत्काण्डम्‌ । 

धेकदेशः । परिमाणविश्चेषो वाणोऽवसरोा वा ॥ 

( ११५६ ) तिष्ठन्त्यस्मिन तत्स्यानम । पालत्रमेदो वा। घाल इति प्रमि 
दुम्‌ ! स्थालो स॒पादपचनो । गीरादित्वानु ङीष्‌ । चतधातावाल्‌ । चतते 
याचतेऽसौी चात्वालः चात्वालं यज्नकर्डं दमौ वा । मृजेरालीयच । माषो {ति 

माजालोयः । वडाला वा ॥ 
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( ११४ ) जामत प्रत्याद्धारमग्रहगम ।ज. म, ड) गा, न इत्यत वणा 
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पतिचण्डिभ्यामालञ्‌॥ ११५७॥ पातालम्‌ । चण्डालः ॥ ११७ ॥ 
तमिविशिविडिमरणिकुलिकपिपलिपञिभ्यः कालन्‌ ॥ ११८ ॥ 
तमलः । विकालः । विडालः । म्रणालम्‌ । कललः । कपालम्‌ 
पलालम्‌ । पञ्चलाः ॥ ११८ ॥ 

पतेरङगच्‌ पक्लिणि ॥ ११९ ॥ पतङ्गः ॥ ११९ ॥ 
तरव्यादिभ्यश्च ॥ १२० ॥ तर्कः । लवङ्गः ॥ १२० ॥ 
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(११७ ) पर्तान्त गर्च्छान्ति यत्र स पातालो देशः पादस्य तले वत्तत 
इति वा । पातालः प॒षोदरादित्वात सिदुः । चण्डति कुप्यतोति चाण्डालः 
मातङ्गो वा । चण्डं कु पितमलं भषणमरस्येति समासेरभप चण्डालः सदुः ॥ 

( ११८ , ताम्यान्त काडनच्चान्त यस तमालः वक्तभेदा वा । वश्चात 
सवेति विशालः । विश्राला मानिनी भाया विश्चालः सुन्दरः परमान्‌ । 
व्रिशालोजजयिनः प्रोक्ता विभालं च बृहद गृहमु । विडत्याक्रो शतत 
विडालः । माजरा वा । स्त्री विडाली । म॒र्णात हिनस्तीति मृणालः मृणा- 
लं पट्ममुलं वा । कोलति सङ्घातयरतोत कुलालः । कुम्भकारो वा । कम्पत 
येन तत्कपालम । नशिर घचटखगडो वा । प्यते प्राप्यतेऽसौी पलालः 
नप्फलान त्रीहतसानि वा । प्यार इति प्रिनदुम्‌ । पचात व्यक्त करोर्तोति 
पञ्चालः । देणावररपो वा । ब्हुलवचनात्‌-शोधातोराप कालन ! भ्यान्त 
स॒चमाणि कायाणि कुर्वन्त्यत्र मा शला गुदम ॥ 

( ११६ ) प्विण्यभिधेये पतधातारङ्कच्‌ प्रत्यये भवति पतंति गच्छ- 
तीति पतङ्गः पत्ती पा्तणीत्युच्यमानेऽपि बाहूनकात्‌ पतङ्खः स॒थोऽग्निरण्वः 
प्रलभः शालमेदा वा । इत्यादोनामपि नामानि भवन्ति ॥ 


( १२० ) तात प्लव्रत्यनेन स तरङ्गः । जलामिवस्त्रं भङ्गा वा। 
लनात्यनन स लवङ्गः । अआआषाचधवा । तरत्याद्याकतगणः ॥ 
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पुष्यात वा स भङ्कः । भ्रमरो वा । 
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विडा दिभ्यः किंत्‌॥१२१॥विडङ्गः। म दङगः। करडगः॥१२१॥ 
सवुजावुष्टररच ॥ १२२ ॥ सारङ्गः । वारङ्गः ॥ १२२॥ 
गन्‌ गम्यद्योः ॥ १२३ ॥ गङ्धा । भद्गः ॥ १२३ ॥ 

छा पृखडिभ्यः कत्‌ ॥१२९॥ छागः । पृगः । खड्गः ॥१२९॥ 
भूजः किनचुट्‌ च ॥ १२५ ॥ भङ्गः ॥ १२५ ॥ 
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( १२१ ) विडत्याक्रंगतान विडङ्ग: । ओर्पाधविश्रेषो वा । गट नाति 
स्स प्ृटङ्गः । वाद्यभेदा वा ! करात ववाक्तपतोात करङ्णः । हरिणो 
वा । कररङ्गां हारणा स्तया शारादत्वान॒ ङोप्‌ । बाहलकाद्‌--ऋकार- 
स्यात्व रपरत्व च ॥ 

( १२२ ) सुवृभभ्यामङ्गच धातोवं ह प्च । मरति सर्व गच्छतीति 
सारङ्गः । पत्तो द्वारणो भृङ्गो वा । या वणोति गृणाति स वार 
संड्गाद्मुषटवा । बाह नक्रात्‌-नृणात नयात म नागङ्ः । १सः 1पप्यलो- 


व॒त्तफलमेदो वा ॥ 
( ५२३ ) गच्छर्ताति ग्धा । नदीभेदा वा । अत्तिगाऽव्यते भक््यतऽ- 


सावट्गः । पुरोडाशे वा । बाहलकात्‌-अमगत्याद्प्वित्यस्मादपि गन । 


गच्छति प्राप्रोति कमाण विषणनु वा येन तदंङ्म्‌ । गा्रमपायः प्रती- 
कमप्रधान देवश्ेषो घा ॥ 

( १२४ , छादभ्या गन कद्‌ भवात । न्तो छागः । वकरो वा । 
एयते मख येन स पृगः। क्रमुकः फलाव्रगरेषः । सुपारो प्रसदः । समुह वा। 
खडलि भिनत्ति येन स खड्गः । शस्तं गण्डकः-गेड़ा इति प्रसिहुः 
बाहूलकात-सेटत्यनाद्रियते स 1षड़ग. । चञ्चलमना हारमध्यस्थो मणि- 
वा । बहूलवचनादेव सर्त्वा नषेध 

( १२५ ) भृञुधातागन॒ प्रत्ययः कत्‌ तस्य च नुग्‌ बिभत्तिं धरति 
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शा णात(हस्वदरच ॥ १८६ ॥ उाङ्ः ॥ १२६ ॥ 

गण शकुनो ॥ १२७ ॥ दा ङ्ः ॥ १२७ ॥ 

मदयोर्भेगो ॥ १२८ ॥ मदगः । गगेः॥ १२८ ॥ 

मण्डन कसभट्ञः ॥ १२९ ॥ करणडः । सरणडः । भरणड 

वरण॒डः ॥ १२९ ॥ 

रादृभसोऽदिः ॥ १३० ॥ रात्‌ । दरत्‌ । भसत्‌ ॥ १३०॥ | 
| 
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( १२६ ) कत नट चेत्यनवत्तत श्गाति 1हनास्त यन तत श्र 
विषाग) पवताग्रं मत्स्यमेद्‌ ओर्पाधमेदः स॒वणमेदो वा । 

( ९२७ ) गसाप्रत्ययस्य गगात्वादाताव दः पवेव्रन्नद्‌ च । चुणातात 
शाङ्ग: पत्ी। बाह लक्रात्प्रत्ययस्यादाचकारागमेन ्ारङ्क इत्यपि सिद भवात ॥ 

( १२८ ) मदधातागक । मोदनेऽसे मदगः अन्रभेदो वा । मदुगान॒ 
लाति गृयार्तोति मुद्‌गने मुनिः । यस्य गोात्रापत्य मीदुगल्य इत प्रासदुम्‌। 
गुणात्युर्पद्श्तीति गगः । ऋपिविशरेषो वा । गृधातेगेः प्रत्ययः ॥ 

( १२६) कजादिभ्योऽण्डन्‌ प्रत्ययः । क्रियतेऽतौ करण्डः पुप्पभाण्डभेदः 
करण्डो वश्शवकारपाच्रमु । पिटारी इति प्रासदा । सरति गच्छतीति सरण्डः 
पत्ती वा । विमत्त पुष्यतीति भरण्डः स्वामी । वणोति स्वीकरोति 
वरण्डः । मुखरोगः सन्दोदह्धावा । बाहूनकात-तरति येन स॒ तरङ्गः । 
जलतरणसाधनं वा । वनति संभर्जति धर्ममिति वतण्डः। ऋषिविश्रेषो -वा । 
धातेस्तकारान्तादेशः । छर्मात भक्तयर्तोति द्मण्डः । मातापितुशरन्यो वा। 
स्ेतेऽतौ श्रयण्डः। विषये वा। इत्यादयः शब्दा बहूलक्चनादेव सिद भवम्ति। 

( १३. ) श्रदभसघातम्याऽदः प्रत्ययः जरणात डनस्त्यास्मान्राति 
भ्रारत । कालविश्रेष ऋतवां । दीयतेऽदा दरत हदयं कलं वा । बभस्ति 


भत्सर्यात प्रकाश्रते वा। स भसत जघन वा। बाहूलक्रात्‌-परषात ल्िद्यति 
प्रोातिकरं प्रसन्न भराति चत्तमस्यां सा पघत । सभा समाजो वा ॥ 
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णातेः पुण्यस्वरच ॥ १३१ ॥ दृषत्‌ ॥ १३१ ॥ 
लयजितनियजिभ्यो डित्‌ ॥ १३२॥ स्यद्‌ । तद्‌। यद्‌ ॥१३२॥ 
एतेस्तुट्‌ च ॥ १३३ ॥ एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 
सर्तेरटिः ॥ १३४ ॥ सरट्‌ ॥ १३४ ॥ 
लङधेनेलोपदच ॥ १३५ ॥ लघट्‌ ॥ १३५ ॥ 
पारयतेरजिः ॥ १३६ ॥ पारक्‌ ॥ १३६ ॥ 
प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च ॥ १३७५ ॥ पथक्‌ ॥ १३९७ ॥ 
भियः पगृघ्स्वदरव ॥ १३८ ॥ भिषक्‌ ॥ १३८ ॥ 


( १३१ ) दीयत दपत । पाषाणो वा । अआदृप्रत्यये धाता: पकं 
हुस्वागमश्त्व भर्वात । 

(१३२ ) त्यर्जात क्र शादिदीनो भवतीति त्यद्‌ । तनुते विस्तरत भवतीति 
तद्‌ । यजति सवै; पदाथः सङ्गता भवतीति यत । ब्रह्यणे। नामानि त्रयाकि। 
त्यदादौनां सवनामसन्ना भर्वात तेन सामान्यवाचकास्त्यदाद्यः ॥ 

( १३३) इ णधातारदिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमू्ठ ! रति प्राप्रोतोत्ये- 
तत्‌ । अस्यापि सवनामसजक्ञा ॥ 

( १३४ ) सरति गच्छतीति सरयू ! वायुमघो वा , सुधातोरटिः प्रत्ययः ॥ 

, ( १३४ ) लङर्घात श्नोपयतीति लघट्‌ । वाय॒वा | धातेर्नलोपः ॥ ` 

( १३६) पारयात कमं समापयर्तोति पारक सवणं वा । चीरादका- ` 
त्यारधातोरराजः प्रत्ययः ॥ 

( १३७ ) प्रथयात सङ्घाताद्रस्तते भवतीति पथक नानात्वं वा । 
स्वरादपाटादव्ययत्वम्‌ ॥ 

(१३८) वरिभेत्यसी भिषक्‌ । वेद्यो वा । समङ्लमेषजाच्चेति निपातना- 
द्‌ गणे कृते भेषजम्‌ । मैषजमेव भैषज्यम्‌ ॥ 
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३४ उणादि शषः ॥ 


यष्य{सिभ्यां मदिक ५१३९ ॥ यष्मद्‌ अस्मद ॥ १३९॥ 
रतिस्तसहसधक्षिक्षभायावापदियक्षिनीभ्यो मन्‌ ॥ १४० ॥ 
अम्मः | स्तोमः । सोमः । दोषः । समः घमः । च्ेमम्‌ । 
क्षोभम्‌ } भामः । यामः। वामः। पद्मम्‌ । यक्ष्मः । नमः ॥१४०॥ 
जहातेः सन्वदाकारलोपदच ॥ १४१ ॥ जिद्यः । १९१ ॥ 
अवते एनापरच ॥ १४२ ॥ भराम्‌ ॥ १४२॥ 


( १३६ } येर्णाति सेवतिऽमौ युष्मद्‌ । युष सीत्लो धातः । अरस्यात प्राच 
पत्य्यामत्यस्मदु । सव॑नामवाचकाविमौ ॥ 

( १४० } ऋच्छति प्राप्रोति सेाऽमः । चक्तरोगो वा । स्तौतियेन स 
रतोमः । सङ्घातो वा। सवत्यश्चयद्ेतभवतीति सामः । करप॑रश्चन्द्रमा वा। 
ह्यते दीयतेऽसी होमः! यन्नो वा । सयते गम्यते स समा गमनम्‌ । धियते 
सग्राप्ते सेव्यते स धमे: । पत्तपातर्दहितो न्यायः सत्याचारो वा । लय- 
त्यज्ञानं नाश्चयतात क्षेमम्‌ । कुशलं वा । चीति शब्दयतीति न्लोमम्‌ । 
वर्त्रभेदो वा । दुकृलमतमीकुसुमं च । भाति प्रकाशतेऽसौ भामः । क्रोधः 
सुया दोप्तिवा । यायते प्राप्यते स यामः । प्रहरो वा । वाति गच्छति ग्रन्धं 
वा गृहणातींति वामः । शोभनः दुष्टः पाश्वसेदे। वा । पद्यते प्राप्नोतीति 
पद्मं कमलं निधिः शडःखो वा 1 यत्तयते पृजयतीति यचमः । राजयोगो 
वा । नयतीति नेतः । प्रकारम॒ल वा । अहुवाची तु सवनामसञ्ज्ञकः ॥ 

( १४१ ) मनित्यनुवत्तते । जहाति त्यजतीति जिद्यः । कुटिल 
मन्दो वा ॥ 

( १४२ ) मतु प्रत्ययस्य टिलोपो धातास्पधावकारयोषद्‌ । अवति 
रत्तादिकं करोतोति जमु । प्रवाव श्रारम्भोऽनुमतिवां । चादिषु पाठादस्या- 
ऽव्ययत्वम ॥ 
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ग्रसेरा च ॥ १४२ ॥ यामः॥ १९२ ॥ 


मवसिविसिशषिभ्यः कित ॥ १९४ ॥ मम्‌ । स्यमः 
सिमः । शप्मम्‌ ॥ १४९ ॥ 


इषियुधीन्धिदसिदयाधृस्‌भ्यो मक्‌ ॥ १४५ ॥ इष्मः। 
युध्मः । इध्मः । दस्मः। रयामः। धूमः । समः ॥ १४५ ॥ 

यु जिरुचितिजां कदच ॥ १४६ ॥ युग्मम्‌ । रुक्मम्‌ । 
तिग्मम्‌ ॥ १४६ ॥ 


( १४३ ) मन । ग्रसतेत्तयावा ग्रस्यते स ग्रःमः । छालासमदाय 
प्राणानवासा वा। सड्मग्रामो यट वा । प्रालीनां ग्रामः समदः प्रलम्रामः 
एव शब्दग्रामः । ग्रामो गानावद्यायां स्वभेदश्व ॥ 

(१४४ ) मन॒-कत । अवात गचणादक वातय तत उमम । नगरं 
वा । टापि कते बाहलक्रादरस्वे च! उमा | विध्िष्ठास्ठी वा ! सीव्यति 


तन्तन॒ संतनातीति स्यम: । रश्मिवां । सिनोति वध्नार्तोति सनः । स्व- 
नाममञ्ज्ञः सवपय्यायः । छर्याति निस्सारं करोतोत जष्मम } आदुयायवेा ॥ 
( १४५ ) य इच्छातय इष्यते स इष्मः। कामो वसन्त तवा । 
युध्यतेयो येनवास य॒ध्मः । वाशो वा। य इन्ध दीप्यते वा येनेन्घे 
सं इध्म. । सामदुः । दस्यत्यपच्तयात दःखयात वा स द्‌स्मः । यजमाना 
वा। यायात गच्छत प्राप्रोतवा स पयामः । दहारतः कष्ण वा । प्रस्ता 
स्तरा ध्याना लतीषधी वा । इत्याद । धनात कम्पयत्‌ घमः । आग्न- 
सम्भवा वा । स॒ते जनयात प्राफगभं {वमन्चतीत सद्माञन्तारक्तं वा| 
वा हूलकात्‌-इत्त गच्छत कम्पते वा तदीमम्‌ । वणं वा । चत शब्द 
यतोत सा त्तमा । श्रतसी वा । ऊरजाःत जायते तज्जन्म । उत्पात्तवा ॥ 
( १४६ ) मक्‌ । युज्यते तद्युभ्नम॒ । द्ूयोरेकक्माण सम्बन्धः । रादते 
प्रद्‌प्तवणा भवात स सुकमोा वणमेदा वा । तद्रणएयागाद्रक्म सवगम । 
स्कमा वशोऽस्याम्त्मोत रुकमिखी स्त्री । तेजते द्वन्त {न्म्‌ । 
तोचणस॒ । 1वश्ेष्यालङ्खोऽय शब्द्‌: तम्मा घोः । [तिम्मस्तःवो वा । 


उगाटिकोाषः ॥ 
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हन्तेहिं च ॥ १४७ ॥ हिमम्‌ ॥ १२७ ॥ 

भियः पुग्‌ वा ॥ १४८ ॥ भीमः । भीष्सः ॥ १४८ ॥ 
घममीष्मो ॥ १४९ ॥ 

प्रथेः पिवनूपवन्‌ष्वनः संप्रसारणं च ॥ १५० ॥ प्रथिवी । 
एथयी । प्रथ्वी ॥ १५० ॥ 

अशप्रुपिलटिकणिसखटिविरिभ्यः करन्‌ ॥ १५१ ॥ अनश्वः । 
प्रष्ः । लटा | कण्ठम्‌ । खटा । विरवः ॥ १५१ ॥ 
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( १४० ) मक । हन्त्यष्णं दगान्ध वा ताट्मम । इेमन्त क्तस्तपार- 
भ्यन्दनं वा । महत्‌ हिमं हमान । डोप आनक ॥ 

( १४८ ) [बरनत [व्रभ्यात वा यस्मात यस्यावा स भीमः । भीमा 
वा । भीप्मः । भोप्मा वा। भामा भयानक्रः । पासड्पुचो वा । भीमा भयानका 
सेना यस्य स भीमसेनः । एवं भीप्नपेनो वा ॥ 

( १४६ ¦ मक्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते । जिघक्ति चरि नश्यत दीप्यते 
वा प्राणिना जगद्रा येन स घम्मेः। यन्न आतपो ग्रीप्न ऋतुः स्वेदे वा । 
ग्रसते रीतं रमारदिक्ष वास ग्रीष्मः । अत्युष्णक्राला वा। ग्रसधातेग्री भावः) 
षगागमश्च निपातनात्‌ ॥ 

( १४० } प्रधते विस्तोणा भवतो ति पृथ्वी । परथिवी । पृथ्वी । इत्ये- 
काचास्त्थ्रः । भामरन्तरच वा ॥ 


( ९५१ ) अभ्नृते व्याप्रोतीत्यश्चवः । हर ्गो वर्हनिवा । अजादिपाटात्‌ 
म्तियामश्वा । यः प्रप्णात लद्यात [सिज चति प्रयात वा सप्रघ्वः। ऋत 


मथ्ावा लटातबालं इव भवातमा ला । {नयत स््ालगः। करजजभद्‌ः। 
फल वाद्य पाल्लभ्दा वा । तऋणात नमानात चेष्रत्ऽमा करवः । करव 
पाप केरा मानवा । यनादावध्यापता काण्वो भाखाति प्रामहा वा| 
खटररयत काङनद्फछत यामा खटा । श्रखाभदा वा । व्ष्षात सवत्र स 
[च्छः । 1वदूव जगत । वद्छागततणया वा । सवाडपाटात्सव नामसभ्न्प्स्व ॥ 
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एङ्ीभ्यां वन्‌ ॥ १५२ ॥ एवः } शवः ॥ १५२ ॥ 
सवेनिधृष्वरिष्वलष्वशिवपटुप्रहेष्वा अतन्त्र ॥ १५१ ॥ 

दा वायह जिदहया्ीवाऽपवामीवाः ॥ १५४ ॥ 

क्गरादभ्यो वः ॥ ११५५ ॥ कवेः । गवः । शवः । दवः ॥१५५९५॥ 
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( १५२ ) एत प्राएोतीत्येवः । बाहलक्रात्‌ -एवेत्यवधारणेऽव्ययम । 
भतेऽसी प्रेव; । मुखं मेदं वा ॥ 

( १५३ } सर्वादये वनुप्रत्ययान्दा निपात्यन्ते । सरतीति सवः । 
मंपर्गावाची सर्वनाममञज्नो विननेषणम्‌ । नितरां घपति पिनष्टि निघरुप्वः। 
गुणाभावः) सुरं वा । पाति हिनस्तोति रिप्वे हिंसकः । लपन कामयतऽमौ 
लप्वः । नरतक्रा वा । भेतेऽसौ शिवः । धातिहस्वत्वम्‌ 1 शिव इश्वरः 
शिवं भद्रं म॒ग्मुदरकं च । शिवां हरीतकी । प्यन्ते गच्छन्त्यत्रेति पद्रः । 
भलनोक्ो वा । प्रजद्टाति त्यजति स प्रष्ठः । नम्रो वा । अकारलोपो निपा- 
तनम । पने हिनस्त्यन्नानमिति ईष्वः । आचाया वा । अतन्ब इति 
किमु । मत्तां, मारक इत्यादि स॒वेप पाटताः सवादश्ल्दा योगका माभ्वन्‌। 
बादहनकात-हसति श्रब्दर्याति स्वः । वामन एकमाचो वशण वा ॥ 

( ९५४ ) शेवादय वन्नन्ता नपात्यन्ते । जतेऽमा जवा । लङ्ाकात वा| 
यजतीति यत्नः यजमाने वा । जकारस्य हकारः जयात यया सा [जह्य | 
इन्द्रियं वा । धातो । निगलति यथा सा प्रीवा ्रीराङ्ग वा । धातो- 
ग्री भावः । आप्नोति यया सा ऋपूवा । कण्टस्यानं वा । मीनाति हिन- 
स्तीति मोवः । उदरकुमिवा ॥ 

( १५५} किरति विचिपति चित्तमिति क्व॑; । कामा वा । गरताति 
गवः । अहङ्कारो वा । शाति द्ःखमिति भ्रव: परमेश्वरः सुखं वा । 
दाति विद्‌ारर्यात प्रणिन इति दवः 1हिस्केो जना वा॥ 
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कनिन्‌ युवु षितक्तिराजधन्वियुप्रतिदिवः ॥१५६॥ युवा । 
वृषा । तक्षा । रजा । धन्वा । दुवा । प्रतिदिवा ॥ १५६ ॥ 

सप्यङुभ्यां तट्‌ च ॥ १५७ ॥ सप्त । अष्ट ॥ १५७ ॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

। 
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ननि जहातेः ॥ १५८ ॥ अहः ॥ १५८ ॥ 
दवनश्चन्पषन्प्लीहन्छदन्स्नेहन्मजन्नयेमन्विश्वप्सन्परिज्व- 
न्मातरिम्वन्मघवच्चिति॥ १५९॥ म्वा। उक्षा । पषा । प्लीहा ्केदा। 
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( १५४६ ) यत 1मञखय्त्यामख्रयात वा स युवा मध्याचख्यस्तर्णो 

| जनो वा । वपतीति वरषा सुया वा । तत्तत तनूकरोति स तन्ना वर्धाकवा। 

राजति प्राप्ते भवतीति राजा भ॒पतश््चन्द्रमा वा । धरन्वाति गच्छतीति 

न्वा । वाणच्तेपणं वा । द्यीत्यभिगच्छतीत द्यवा ! सुया वा । प्रतिदव्यन्ति 

यस्मित्‌ स प्रतिदिवा । द्षिसो वा । बहुलवचनात्‌ -केवलाद पि {द वधाते 

कनिन्‌ तेन द्वा द्वानी । इत्याद्यपि सिटुम्‌। दशतीति दशन्‌ । संख्या- 
विशेषो वा ! नीतोति नवन्‌ संख्या वा । बाहूलकाट्‌ गुखः ॥ 


| ( १५० ) सर्पात समवेतीत सप्तन्‌ संख्यामेदो वा । अश्न व्याप्रो- 
| तोत्यष्टत॒ । संख्या वा । वाहलकात्‌- पञ्चाति व्यक्तीकरोति पञ्चन्‌ संख्या- 
| वाचको वा ॥ 
( १५८ ) जहाति त्यजति परथक्घरोत्यन्धकारमित्यहः दिनम्‌ 1 
( ९५६ ) भवनादयस््रयादश्च शब्दाः कनिनन्ता निपात्यन्ते । श्वयति 
गच्छति वहु तेऽसी वा । कुक्घरो वा 1 न्त्यां ङीष श्ननी । उरचति सिञ्चतीति? 
उत्ता बलोवदा वा पर्पात वधतेऽमौ पषा । सरथा वाय्वा । प्लद्यत 
प्यतेन्तारति प्लाहा । कूचिर्व्याधवा । धातोर्पधादधत्वक्त । 
क्रद्यत्याद्री भवतोति क्रदा चन्द्रमा वा । धातागंणः । छिद्यति प्रीति 
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पा? ९॥ ३< 


स्नेहा! मजा । म॒द्धा भयमा । विन्वप्ता । परिज्वा । ` 
मातरिम्वा । मघवा ॥ १५९ ॥ 
इव्युणादिषु प्रथमः पादः ॥ 9 ॥ 
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करोतीति स्ेहा । व्याधिवा । घातोगु णः । सरवति वध्नाति स महौ श्रि 
वा । उकारस्य दीघो वक्रारस्य धकारशू्व । मज्जति शरन्धतीति मज्जा 
अस्थिसारो घ्रा । अर्थं स्वामिन निमीते मन्यति जानातीति) अयमा । 
रादित्य वा । आकारलेपः। विष्वं प्साति भच्तयतोति विष्वपृमा अग्निर्वा । 
परित जवति वेगवान भवतीति प्रज्वा । चन्द्रमाः । ज इति सौतो 
धातुस्तस्य यादेशः । मार्तर अरन्तरिकते श्वर्याति गच्छत वदति वा,अथवा 
मातरि श्वसिति जीवर्यातत भरेते वा, स मातरिष्वा वायुर्वा । मन्यते पृज्यतिऽसौ 
् ~ ^ $ 
मघवा सुमा वा । महधातोहकारस्य धत्वेवुगागमस्च । मघवदिति तकरा- 
रान्ताऽप्ययं शब्दो दुश्यते । तत्र मघ धनमस्यास्तीति मघवान मधघवन्ती। 
मघवन्तः । इति मतुबन्त; । काननन्तस्तु । मघवा । मघवानौ । मघ- 
वानः । मघवन्‌ । मघवानम्‌ । मघवानौ । मघोनः । अस्मिन्‌ सूच इति 
श्न्दः प्रकारा्य। यव विधा अन्येऽपि कनिनन्ता श्रष्दा यथधाप्रयागं साध्याः) 
पादस्षमाप्त्य्ा वेति शब्दः ॥ 


इत्यणादिव्याख्यायां वेदिकलोकिककोषे प्रथमः पादः ॥ 9 ॥ 


रय द्वितोयपादारम्म 
कृहभ्यामेणः ॥ १ करणुः । हरणुः ॥ 9 ॥ 
हनिष्ुपिनीरमिकारिभ्यः कयन्‌ ॥ २ ॥ हाथः । कष्टः । 
नीयः । रथः । कम्‌ ॥ २॥ 
मवे भजः ॥ ३॥ अवभुथः॥ ३॥ 
उपिक्‌पिगात्ति भ्यस्थन्‌ ॥२॥ ओष्ठः कोः । गाथा । अथः) ४॥ 
सर्तेणित्‌ ॥ ५ ॥ साथः ॥ ५ ॥ 


(१) करोतीति करेणः हस्तो ह्तनी वा । रत स इरेणाः। गन्ध- 
द्रव्यं कलापो वा । मटर इति प्रमदः ॥ 

(२)या हन्यतेयेन वाम दधः । दुःखितः शस्लविश्रेपो वां । 
कप्गाति निरन्तरं कर्षतीति कुषम । व्याधिमेदः । कूट इत्याक्यीपधिर्वा | 
नीयते म नोथः। नयनं वा । श्नोभनो नोधोऽस्यास्तोति सुनीथा धमेप्रीलः । 
रमते यस्मिन येनवा स रथः । यान शरीरं पादो वेतसे वा! काशते 
दीप्यते तत्काष्टम्‌ । इन्धनं स्थानं कालमानं वा । काष्ठ दिक्‌ दास्‌- 
हारद्रा वा ॥ 

( ३ ) कथन्‌ । अवविभत्ती ति, अवभु्ः । पात्तिमिदो यन्नान्त स्रा वा। 

(४) ओर्षतयेा दहतियेन वासं च्रोष्टः। मुखाव्यतो वा। 
कुष्याति निरन्तरं कषेति स केष्ठः । कोष्ट कुक्षिः कुश्चलमन्तगुहं वा । 
गीयते या सा गाया वाग्भेदः रोका वा । श्रयते प्राप्यतेऽसा वधः । शब्दानां 

चयो धनं कारणं वस्त प्रयोजनं निवृ्तिविषया वा । बादूलकात-श्रयति 
तनकरोर्तीति साधः । रोगवि्रेषो वा । शोतनकरण इत्यस्यात्वनिषेधः ॥ 

(५) सरत गच्छात स साथः सम्रहो वा । धनुप्रत्ययस्य त्वाद्‌ व दः॥ 


पाण्रे ॥ 2 ९ 
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ज॒वृनूभ्याम्‌यन्‌ ॥ ६ ॥ जरूथम्‌ । वयः ॥ ६ ॥ 
पातृतुदिवचि रिचि सिचिभ्यस्थक्‌ ॥७॥ पीथः । तीम्‌ । 
तुव्थः । उक्थम्‌ । रिक्थम्‌ । सिकूथम्‌ ॥ "9 ॥ 
दर्तेनिंरि ॥ < ॥ निक्ऋंथः ॥ ८ ॥ 
निङ्ीथगोपीधावगथाः ॥ ९ ॥ 

गदचोदि ॥ १० ॥ उद्गीथः ॥ १० ॥ 

समीणः ॥ ११॥ समथः ॥ ११॥ 
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( ६ ) ज्यात वयोहीने भर्वात स जथ: मांसं वा । वणोति येन 
स्वाकरोत स वषयः । लाहन रथावरणं वा ॥ 

(७) यः पिबति यं वा स पीथः । स्यां घतं वा । तरन्ति-येन यज्वा 
तत्तोधम्‌।गुर्यन्नः पुरुषाथां मन्ती जलाशयो वा । यो येन वा तदति व्यथां 
प्राप्रोति स तत्थ: । अग्निरऽ्जन तत्या नीली ओरोर्षाधगाबेडवा वा । पसद्तै- 
लावा । छोटी इलाची इति प्रादा । उच्यते पारत भाष्यते यत्तदकथम्‌। 
सामवेदो वा । य उक्धमधोते वेत्ति वा स ओंकथिकः । रिणक्ति पथक करो 
तोत यत्तु रिक्थम्‌ । दायादधनं सत्रां वा । गहूनकात॒-ऋचम्त॒ताकत्य- 
स्मादापथक्‌। ऋ चात यद्थं स्तीतोत ऋक्थमु।धन वा।सिर्चति प्रलाद्यति 
तात्सक्थम्‌ । मधच्छश्यम्‌ । मोम इति प्रासदम । ओद 1च्रिसत मग्डवा॥ 

) नगन्तरमच्छान्त गच्छन्त यास्मन्नसा नर्रयः। सःम्वटे षः॥ 

(€ ) नतरां श्तऽःस्न्न स नोधः । टरा. । सवगत) त्रा | 
गा वासा परथत्रावा पातात गपा. । पण्डते राजा वा| गावः 1प्- 
न्त्यद्‌ कमास्मन्‌ स जलखाग्रया वा । अवग।लेऽवगच्छत जानेतेऽसाउवगाथ.। 
प्राप्तः स्नान वा ॥ 

(१०) उदुषपदाद्राधाताखयक्‌। य उद्रीयत उचः शब्दायते स उदरीः । 
सामध्वानः प्रयातो तवा ॥ 

( ९९ ) सर्मोति सम्यक्‌ प्राप्रोति पदार्थानिति समिधः । अग्निका ॥ 
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ठर ॐ टकः ॥ 
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तिथपषएटगथययथप्रोथाः ॥ १२॥ 

ह्फायितचि वधिराकिक्षिपिक्षुदिसुपितपिट्रपिवेन्युन्दिश्वि- 
तिवत्यजिनीपदिमदिमुदिखिदिचिदिभिदिमन्दिचन्दिदहिदसि- 
दम्भिवसिवाशिरीरहसिसिधिशुभिभ्या रक्‌ ॥ १३ स्फारम्‌ । 
तक्रम्‌ । वक्रः । शाक्रः | क्षिप्रम्‌ । न्द्रः । सप्रः । तप्रः। 
द्रः । वन्द्रः। उद्रः । रिवच्रम्‌ । वचः । वीरः । नीरम्‌ । 
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(१२) {तिथाद्‌ यख्य ऋऋप्रत्ययान्ता निपाताः । तजते सद्यतेऽती तिथः । 


ग्नः कामो वा । पपात स्ज्चात यायेन तत्‌ पृष्ठम । श्ररोरम्य 
पश्चचाद्रागः स्तोचं वा । यो येन वा गवतेव्यक्तशष्दं कर्गोति तदू गृयमु । 
अपानमार्गः पुरीषं वा । यौति मिखरयत्यमिम्र्याति वा स यथः । समदाय 
वा । यः प्रवते गच्छतियन वा स प्रोथः । तरङ्गनासिका । प्राख्यत 
परुषो वन्तभेदः 1प्रयमद कमन्न स्तीगभश्च । प्रोथ उच्यमे ॥ 

( १३ ) यः स्फायते वदुतेऽसो स्फारः । सुवमादो वकारो बृटुबरदा वा । 
वलि रेफे यनोपः । तर्नाक्त संकोचयतीति तक्रम॒ । मथित दधि वा। वऽर्चति 
प्रलम्भते स वक्रः । काटलः । क्रा वा। श्क्रात यः सश्रक्रः । समथः कटजों 
वन्तावश्रेषो चा ।त्प्यत प्रियते तत न्नप्रम । शोध वा। ल्नत्त सपरनाए्रयःस 
द्रः । प्रधमः क्रः कपगो वा। अल्पे वाय्यानङगः। चरा वप्रया । कमट- 
कारिका (भटकटाड) तथा मधुमिका च। सर्पति गच्छतीति सप्रः। चन्द्रमा 
वा । यस्तप्यातयेन वामत्‌प्रः। पुरोडाशो वा। दुष्यात इरप्यात म॒द्यात वा स 


| दुश्रः ।बलन्रान॒वा। वन्दतऽभवदति स्तीति वा सवन्द्रः सत॒कर्ता वा। उनत्ति 


नलोपः । भवेतते वार्वा भवतीत श्चचम्‌ । कुष्टभेदो वा । वत्तते सदेवा- 
.तैी वचः । मेधः । शजस्तमः । पवतश्रचक्र वा । अर्जात गच्छाति परनन वा 
प्र्निपति स वीरः। मभटः यप्रश्चतष्यथं वा। वीर्‌ क्षीर का केली पतिपवती 
स्त्री मदग मधप कार्षाधवा । न्यात्‌ श्रोरामात नीरम । जलम वा। 
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पद्रः । मद्रः । मद्रा । खिद्रः। छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌ । मन्द्रः। 
चन्द्रः । दहः । दस्रः । दभ्र; । उस्रः । वाश्रः। उरः । हस्र 
सिघ्रः । राभ्रम्‌ ॥ १३॥ 
चकिरम्यारुषोपधायाः ॥ १४ ॥ चुक्रम्‌ । स्घ्रः॥१४॥ 
वो कसे; ॥ १५ ॥ चिकस्रः ॥ १५ ॥ 


-- --- ~~~ --=~------~ "~~~ - --~ ~~ ~~~ 
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पदयते गच्छन्त्यान्मनि वा मस प्ट्रः । ्रामः म्वेगः सथान वा । मादयरतोति 
मद्रः । हषा देशभेद वा । मोदन्ते इष्यन्ति यया सा मुद्रा ्यान्चता सुवणी- 
दिधातुमया वा । यः ख्यते येन वा दीनो भवतीति स खिद्रः । रोगो 
दर्दर वा। छिद्यते यतच्छद्रम्‌ । विवरं वा । भिनत्ति येन तह भद्रं वजो 
वा । मन्दते स्तीतोति मन्द्रः गम्भीरध्वनिर्वा । चन्दलि हर्षयति दीपयति 
वा स चन्द्रः कप्रश्चन्द्रमा वा। दहति भम्मोक्ररोतीति दहः दावाग्निर्वा | 
दस््यात रोगानप्चयर्तोति खः । वैव्यश्वीरो वा । यो दभनाति दम्भं करोति 
स दभः तद्र जनः समुद्रो वा । वमतीति उस्र" । राश्मर्वा । उसा गौ 
वाप्यते ्नल्दयतात वाम । प्रोष दवसो मन्दरं चतन्पथं वा । रते 
ऽसा शारः । मदासपा वा । हसतोत दसः । मखा वा । सेधति गच्छति 
सर्ध्यात वा स सधः। साधव्तजातवा । कत्सिताः मिटा वत्ता: सिधका 
स्तासां वनं सधकावणम। वन परगामखकासधकति सचेसा सात्वम । प्नोमते 
दीप्यते तत्‌ शभम राचरं शुङ्ग पाष्डरं वा । बाहूलकान्‌ मेति शब्द यतीति 
मश्च: सयोग वा।पण्डात खण्डयताोत पषडः। दष वा । [स्नाति वध्नाति 
मांसराधरादकामात सिग । नाड़ीषा । मस्यति खण्डयतीत मरम । नेत्ो- 
दकं वा । श्रस्यतोातअष्षम्‌ । सधरं वा । मखम्‌ पिबतात,अक्षपो दशः ॥ 

( १४ ,) चकते तप्यात प्रतहन्यते वा । स चक्रः । ्मम्छवेतस- 
मत्याद्‌ । रमम्तेभस्मन्‌ स श्प्रः । अरूणः प्रोभनोा वा ॥ 

( ९५ , ¶वकसात ववश्षतया गच्छतत एतकुखः । चन्द्रमा चा कस 
धातोरुपधाया उत्यमु ॥ 


[पि 0 । 9 वण्ककमकक 
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,॥ | उशखाटि काषः 


भमितम्योरदीददव ॥ १६ ॥ भ्रम्‌ । ताद्रप्‌ ॥ १६॥ 
निन्दनंलोपदच ॥ १७ ॥ निद्रा ॥ १५७ ॥ 

दरदेर्दीघंदच ॥ १८ ॥ भद्रम्‌ ॥ १८॥ 

डाचेदेदव ॥ १९॥ शाद्रः॥ १९॥ 

द्रीणो लोपश्च ॥ २० ॥ दरम्‌ ॥ २०॥ 

कतेरछः कर च॥ २१॥ कच्छम । रः ॥ २१॥ 
रोदेणिंलक च ॥ २२॥ स्द्रः॥२२॥ 


^ रना ता ण न न= ~^ ----~ 


( १६ म्रम्यति सम्भज्यते सेध्यत तदभ्रम्‌ । चता वा । ताम्यात फाद- 
स्ुर्लोति । ताश्रम । घातभेद रक्तवणा वा । 

( १८) या{नन्दतिययावा सा नदरा शयनवा॥ 

{ १८ ) ्राद्‌ातिगच्छात याचत वातत आद्रम। सरसद्रष्यमाद्रा नन्वा 

( १६ ) दोधश््वानुवत्तते। णोचतोत शद्रः सेवको वा । पुंयोगे शद्रस्य 
स्त्रो श्रद्री शद्रा तज्जातवा ॥ 

( २० ) दशूपदाादसधातेरक्‌ धातेश्च लेपः । द्‌: खेनेयते प्राप्यते तहु - 
रस॒ । विप्रक वा ॥ 

[ २१ ) कतधातेोरन्त्यस्य ह्वः सवस्य च क्र द्त्येताबादेशौ रक च) 
कन्तत दिनर्तीति कच्छ क्ररश्च काटन दुःखं खलो वा ॥ 

( रर , पापना राद्यतात शद्रः । इश्वर प्रणारदथस्ट्रा जवावा। 
वाहूलकाद न्यत्रापि धात्वन्तरे मञन्नादन्दसो सामान्यप्रत्यश्चादौ च योलक। 
पाञ्च बन्धनं धःरयताोत पाश्चधरः । श्नधरः । चक्रधरः । वजधरः। ग्रक्ति- 
धरा वा । कमारः । उद्कथरा मेघः । दग्डव्रो गजा । श्र सवेज्ाच 
प्रत्यये धतिः परस्य गोलक । परण.न श्रोषय्रात माचयात रोष््यात वा 
स पणश्टर ¦ पशमुर्‌ । पणरुट्‌ । डान ययन्तःत श्ुषधातोः क्रिप गोलक्‌ । 
जप्त्व कन्वादकायम्‌ । तान्त पसाश्रषो वता वान्त पश्षमचाऽपरे । तत 


[7 1 --- 


पस इदा त्रान्त तव दत्रः प्रत्तघ्ात॥ 
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जारी च ॥ २३ ॥ जीरः ॥ २३ ॥ 

सुसुथाजगत्धभ्यः क्रन्‌ ॥ २२ ॥ सुरः । स्रः । धीरः । 
गृधः ॥ २९५ 

शु सचिमीनां दीघेदच॥ २५ ॥ शूरः । सीरः। चीरम्‌ । 
मीरः ॥ २५ ॥ 

वा विन्धेः ॥ २६ ॥ वीधम्‌ ॥ २६ ॥ 


वुधिवपिभ्यां रन्‌ ॥ २७ वध्रेम्‌ 1 वप्रः ॥ २७ ॥ 


( २३ ) जधातोरकि प्रत्यय इकारादेशः । जवति सुक्मो भवर्तोति 
जीरः । अणा, खड्गो वणिग्द्रव्यं वा । महाभाष्यकार संम्मत्या, रकि ज्यः 
सम्प्रसारणम्‌ । भा०१।८।४। ज्यावया हानावित्यस्य रकि प्रत्य्ये सम्प्रसा- 
रणम । जिनात्यवस्यां जहातीति जीरः । तथा मडाभाष्यकारसम्मत्या 
जीवधातोरदानुक्‌। जावि प्राणान्‌ धारयतीति जीरदानुः । वेदिकं रूपमेतत्‌! 
अत्र च जीवधाताव ति वलेपः । ऊठनिषे धश्च बाहूलकादेव । इत्यादि ॥ 

( २४ ) सूनेति सर्वात उत्पाद्‌यतयैश्वय्यवान॒ वा भवतोति सुरः 
देवसंन्नो विद्वान्‌ स्त्रियां सुरा मद्यं वा । सयते वा सुवति प्रन: खम- 
धयतीति सरः । सृया वा । दधाति सर्वान पोषयति वा स धीरः पण्डिते 
वा । गध्यत्यभिकाङ्ततर्तोति गधः । प्तांवश्चेषो वा ॥ 

(२५) श्र इति सोत्र धातः । शवात गच्छतीति श्ररः। व्रिक्रमणश्चील 


` पुरुषो वा । स्नाति बध्ना्तोति सीरः । हलं वा । चिनोतीति चीरम्‌ । 
वल्कलं वां । मिनोति प्राच्तपतोनि मोर: । समुद्रो वा ॥ 


( २६ ) विश्षणेन्धते प्रदीप्यते तद्ीधम्‌ । स्वभावश्रुदः ॥ 
(२७ ) वदु त तद्रधम्‌ । चम्मे वा । वपति बीजं द्धिनत्ति वा स वप्रः 
पता केदारः प्राकारो रोधे वा॥ 
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रवत्रेरामालाः ॥ २८ ॥ 
समि कस उकन्‌ ॥ २९ ॥ सङकसकः ॥ २९ ॥ 


( र ) जव्य कानावर्शातः शब्दा निपात्यन्ते । अजति गच्छति 
तिरत वा स ऋजः । नायका वा । गुणाभावः । इन्दति परमैश्वय्यवात्‌ 
भवतीति इन्द्रः ममथोऽन्तराऽऽत्मादित्यो योगो वा । अङ्गति गच्छतोति 
अग्रम्‌ । प्रधानमुरपारभागे वा । वति प्राप्रोति प्राप्यते वा स वजुः। 
हीरकं णस्त वा । वपति धर्म्मोमिति विप्रः । मेधावी वा । कुम्बरत्याच्छाद्‌- 
यतोत कुत्रसु । अरण्यं वा । चुम्बति योयेन वा तचचुतरम्‌ 1 मुखं वा । 
अत्रोभयेदितोऽपि नलोपः । यः चरति विलिकति येन वा दिनत्तोति स 
चरः । ठेदन्द्रव्य कोकिलाक्तं गुरो लोमच्छेदकं नापितिशस्बं वा । 
खुर छिनत्ति यो येन वा म खुरः शफं वा । ग्रत्रोभयत्र राक रेफलोपे। 
गुणाऽभावश्त्व। भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ कल्याणम्‌ । नकारलोपः । 
ऊर्च्यात समवर्तत) उग्रः । मद्वर उत्कटः च्चचं वा । विभेत्यस्माठस 
भेरः । भेरी दुन्दुभिवा गौरादित्वान॒ ङीष्‌ । प्ते मेरशब्टस्य लत्वम्‌ । 
मेनो जलतरणद्रव्यं वदुकायः कातरो वा । शुच्यति पावज्रीभवतोति शुक्रम्‌ 
ब्रह्यागिराषाढः प्राणिवीज नेनरोगा वा । अस्यैव व्य्वस्ितविभाषया पत्त 
लत्वमु शङ्गः ऽवेत रजतं वा । गवतेऽव्यक्तं शब्द यतीति गौरः । वेतो रक्त- 
वणा वा । गौरी स्त्री । डोष्‌ । वनति सम्भजर्तीति षन्‌: विभागी । एत 
गच्छति यया सा इरा । उदक मद्य वा । इरावान्‌ समुद्रः ेरावती नदी । 
रथा मद्येन माद्यतीति, इरम्मदः । माति मानदहेतभवर्तीति माला । पष्पा- 
दक्‌ । मालं चेत्र । माला जनः । बाहूनकात्‌-तितिकचेते येन तत्ती- 
व्रम्‌ । तातते वा । जस्य बो दोघत्वं च धाता: । 

(२६) सम्यक्‌ कसात गच्छतत सङ्भसुकः सश्यमापन्रश्वञ्चलो दुजनो वा। 
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पचिनराणेकन्‌कनमो च ॥ ३०॥ पाकृकः । नंडाकः॥ ३०॥ 

भियः कुकन्‌ ॥ ३१ ॥ भीस्कः ॥ ३१ ॥ 

कन्‌ शित्पिसन्ञयारपृवंस्पापि ॥ ३२ ॥ रजकः । इचतुकुटकः। 
त्तकः धवकः। अभ्रकम्‌। चरकः । चषकः । भञजकः । शालभ- 
ठजिका । काष्रपत्रिका । पष्पप्रचायिका । रानकः । भषकः॥ २२॥ 
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( ३० , पचनश्चधातभ्यां कन्‌ प्रत्ययः पचघाताप्रचम्यं कः । नश्रघधाता- 
नु मृ च । पचतोति पाकुकः सूपकारे वा । नश्यतीति नभुक्रः।अणवाचके वा, 

(३१) या विभेति यस्माद्र स भीरुकः कातरो वा॥ 

( ३२) गशाल्यान सन्नायां च गम्यमानायां सापपद्‌।दनपपदाद्रा 
सामान्याद्रातिः क्रतु भर्वात । रजर्तोति रजकः । वस्त्रभोधके वा । इ्चन्‌ 
कटरयतींतति, इचुकुटकः गौडिकस्येयं सन्ना । तकच्चति तनुकरातोति तद्दको 
वधक्रिः शिल्पी । धरवके गभमे चके जनः संज्ञा वा । अरति गच्छति येन 
तदभ्रकमौषधं सञ्न्ना वा । चरतीति चरका वद्यकशास्लं गन्ता वा। चति 
भक्तयतत्यस्मित्रिति चषकं पानपाचं श्रालं वा भऽजतीति भञ्जकः । मत्स्यमेदः 

` प्राक्रारे वा । शालान भञ्जन्ति यस्यां सा शालभञ्जिका क्रीडा । काष्ठं 
| पुत्रयति यस्यां सा काष्टपुिक्रा क्रीडा । पुष्पः प्रचाय ते पृजर्थान्त यस्यां सा 
= पुष्पप्रचायिक्रा क्रीडा वा । श्रुनति गच्छतोति शनकः श्रवा । भर्षात भत्सं- 
यतोति भषकः भवा वा । आमलते समन्ताद्रारयतोत्यामलके वृकचमेदः । 
गरादित्वान॒ ङीष्‌ । आमलकी । कलामंरं पाति रकतरतींति कलापकश्व्वन्द्रमा 
वा । मल्लते गन्धं धरतीति मद्िक्रा प्यजालिवेा । कन्यते दीप्यते काम्य- 
तेऽभीष्स्यते वा तत्कनकं सुवणं वा। कटत्यावुोत्यङ्गगमिति कट कमाभ्‌- 
षणां वा । कड़ा इति प्रसि । श्रखरं राजधानी नितम्बं वा । लटति बाल 
इव भवतीति लटा दुजनो वा । इत्यादिषु शिल्यिसंन्नयोः त॒ बोध्यः ॥ 
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रमरश्च लावा ॥ २२ ॥ रमकः । लमकः ॥ २३ ॥ 
जहातेर्हं च ॥ ३४ ॥ जहकः ॥ ३४ ॥ 
ध्मा धम च ॥ ३५.॥ धमकः ॥ ३५ ॥ 

हनो बध च ॥ ३६ ॥ बधकः ॥ ३६ ॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥३७॥ कुहकः । कृतकम्‌ । भिदृकः। छिद- 
कम्‌ । चकम्‌ । लङ्गकः । उज्‌भकः ॥ ३७ ॥ 

रुषेवृद्धिरचोदीचाम्‌ ॥ ३८ ॥ काषकः । र्षकः ॥ ३८ ॥ 

उदक्य ॥ ३९ ॥ 
 वृदिचरुषोः किकन्‌ ॥ ४० ॥ वृ देवकः । कुषिकः ॥ ४० ॥ 

( ३३ ) शमतेऽमसी रमकः । रमणश्रीना वा । लमकाऽपि स एव ॥ 

( ३४ ) जहाति त्यर्जात इनि करोर्तोति जहकः त्यागी काले वा॥ 

( ३५ ) धर्मात श््दं करोतत अग्नि वा संयुनक्ति स धमकः कमे- 
कारो ॥ 

( ३६ ) इन्नीति बधक 1 हमक्रः ॥ 

( ३० ) ब्रहूनवचनादन्यचरापि क्रुत्‌ । के र्याति विस्मयं कारयतीति 
कुहकः । दाम्ना नीह वा । गन्ति छिनत्तीति ऋतक (मिथ्या वा। 
िनात्त येन स भिदकः खड्‌गो वा । दविनत्ति येन तंच्छदकं वजो वा। 
गर वतिऽनेन तटूचक्रं मातुलह्गक वा । विजीरा नोत इति प्रमि वा। 
नङ्गति गच्छतत लङ्गकः । प्रिर वा । उज॒भत्यु-म॒5 तीति, उजभकः । 
यगो मेयो वा ॥ 

( ३८ ) कषतोति काषकरः कषकता वा कषीव्रलः ॥ 

( ३६ ) उनत्ति क्रदयतात्यटक जलं त्रा ॥ 

( ४० ) वभर 1 द्िनर्तोति वनस्विकरः विषो जोवविश्रेषः शकक्रीटो 
वा । कचुश्रा इत प्रासदुः । कर्षात येन स कषकः फले वा ॥ 
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प्राङिः पणिकषः ॥ ४१ ॥ प्रापणिका । प्रकषिङः ॥ ४१॥ 
मुषेदीधेदच ॥ ४२ ॥ मूषिकः ॥ ४२॥ 
स्यमेः सम्प्रसारणं च ॥ ४२ ॥ सीमिकः॥ ४२ ॥ 
क्रिय इकन्‌ ॥ ४९ ॥ क्रयिकः॥ ४४॥ 
राड पणिपनिपतिखनिभ्यः ॥ ४५ ॥ भषणिकः । मप- 
निकः । भापतिकः । भराखनिकः ॥ १५ ॥ 

दयास््यादट्टञ्‌विभ्य इनच्‌ ॥ ४६ ॥ स्येन: । दयेन: । हरिणः। 
स्विनः ॥ ४६ ॥ 
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{ ४१ ) प्रकपेण समन्तात्पणायतयता प्रापणिक्रः । परयविक्रयो वा । 
प्राकषति हिनस्तीति प्राकपिकरः पारदारिका वा ॥ 

( ४२ ) मुष्णाति पदार्थानिति रूषिक्रः। आखुवा । म्तियां मृषिका । 
श्रजादित्वाटाप्‌ ॥ 

( ४३ } स्याति श्धयर्तोति सीमकरः । वच्तभेदो वा ॥ 

( ४४ ) क्रीणाति द्रव्ये7 पदाधान्तरं ददाति गृद्णात्िवा स क्रयिकः 
त्रेता । विक्रयिक्षोा विक्रेता ॥ 

( ४५ ) समन्तात्यणायात व्यवदहर्गति स आर्पणिक्रः । वैश्यो वा। 
्प्ोन व्यवहरतीति तेहुति टकर सिद नितस्वराथं वचनम्‌ । आपना- 
यतीति, आर्पानकः । म्लेच्छजातिवा । समन्तात पततीत्यार्पातक्रः । श्येना 
वा । समन्तात्‌ खनतोत्याखनिकः । मुपिक्रे वराहो वा ॥ 

( ४६ ) च्रधार्यात गच्छतोति श्येनः । पलिमेदा वा । स्त्यायति भब्द 
यात संघातयतोत स स्त्यनः। चोरो वा। हरलोति हरिणः । प्रः । पारड- 
वणा वा ¦ स्त्रयां हारणा सन्दरां छन्दोभेदो दरितवसा वा । श्रवति 
रचणाद्क करोतत, आवनः । अ्रध्वयुवां ॥ 
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खगा टदिभेाषः ॥ 


व॒जेः किंञ्च ॥ ४७ ॥ वजिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 

भर्जरज च ॥ ४८ ॥ अजिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बहलमन्यत्रापि ॥ ४९ ॥ 

द्रदक्षिभ्यामिनन्‌ ॥५०॥ द्रविणम्‌ । दक्षिणः । दक्षिणा ॥५५॥ 
भर्तः किरि ॥ ५१ ॥ इरिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेपितद्याहस्वश्च ॥ ५२ ॥ विपिनम्‌ । ताहनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
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( ४० ) इ नच 1कत । वक्तं वजयतात वाजनः कशः प्रापवक्रोवा॥ 

( ४८ ) अजात गच्छात च्तपात वा । तत॒ आजनम्‌। चमवा। 
परजादेभो वोभार्वानवत्यथः ॥ 

( ४६ ) कर्टाति कृच्छेण जीवतीति कठिनम्‌ । कठोरं वा । कुण्डे 
द हतोति कू डन: । ऋपिर्वां । यस्यापत्यं कौण्डिन्यः । बते प्रधाना भव- 
तोत बाहशः । मय॒रो वा । फलात विक्ोणा भव्रतोति फलिनः । फल- 
वान वक्षो या 1 नर्लति गन्धयत्तो भवर्तीति नलिनम्‌ । कमलं वा । मस्य- 
ति परिणमतीति माननम्‌ । सर्पिष वा । मलते धरतीति मालनः । मल- 
यक्ता वा । द्रद्यति जघांमलीति द्रह्िणः । ब्रह्मा वा । अन्धकारं द्यत्य- 
वखण्डय्तीति दिनम्‌ । द्वस वा । ईनचः कित्वाद्‌ाकारलाप 


( ) दरवात गच्छत द्यते प्राप्यते वा । तद्‌ द्रव्य सवयसां परा 
क्रमो वा । दक्षे वधते भोघ्कारो भर्वात वा । स द्क्तिणः सरला वाम- 
भागः; परतन्लोऽन्‌व्त्तनं च स्तिया दत्तिणादानं प्रतिष्ठा वा ॥ 

( ५९) ऋच्छान्त गच्छान्त यत्रं यस्माद्र जनास्तत्‌, इरिणम्‌ । 

शन्यम॒षरश्रामिवा ॥ 

(४२ ) यत्‌ वेप्रते कम्पते यत्र वा तरद्िपिनम्‌ । गहनं वा । तोदहात 
गच्छति याचते वा तततु{टनर्‌ । हिमं वा । गुणो कृते इष्वः । 
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तलिपलिभ्यां च ॥ ५३ ॥ तलिनम्‌ । पुलिनम्‌ ॥ ५१॥ 


ग्रत उच्च ॥ ५४ ॥ गुविणी ॥ ५४ ॥ 

रुदेश्च ॥ ^“ ॥ रोहिणः ॥ ५५ ॥ 

महेरिनण्‌ च ॥ ५६ ॥ माहिनम्‌ । महिनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
करिब वचिप्रच्छिश्रिस॒द्रयन्वां दीर्घोऽसंप्रसारणं च ॥५८५॥ 


वाक । पाट । आरीः! खः । रः । कटः । जः ॥ ५.७ ॥ 


( ४३) तालर्यति प्रलितष्तीति तलिनम्‌ । विरलं पृथग्भ्रतं स्वत्प 
स्वच्छं वा । पोल्यात महान भवतांति पुलिनम्‌ । जलमामीप्य वा ॥ 
( ५४ ) गवति प्राप्रोति गतंर्यति मुऽर्चात वा सा गुविकी । 
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गमिणी वा ॥ 

(५५) रोहति वीजन जायते स रोहिणः । चन्दनब्रत्ती वा । जाति- ' 
वाचकात्‌ स्तियां डीप्‌ रोहिणी गीवा । प्र्ादित्वादण्‌ रीणः ॥ 

( ५६ ) महति मद्यते पुज्यते वा तन्मा हनं माहनम्‌ । राज्यं वा । 
चादिनजनुवत्तते ॥ 

(४७) वक्त णब्दानुच्चारर्यात यया सा वाक्‌ । पच्छतीति प्रार्‌ । शरब्द्‌ं 
पृच्छतीति शब्दप्राट्‌ रिष्ये वा । णब्दप्रा्ी । शष्दप्राथः। द्रोः श्रडनना- 
सकृ चेति द्धस्य श्रः । र्याति श्रीयते वा सा ओरी; । डे्वररचना प्रोभा 
वा। या सर्वात यस्थावासा सूः यज्ञसाधनं वा । द्रूयते प्राप्यते दुःख- 
मनया सा द्रुः । हरस्य वा। कटेन कटिभागेन प्रवते गच्छतीति कप्रः । 
कामुका जनः कोटो वा । जर्वात श्रीधर गच्छतीति ज्ञः । शश्रोऽश्यो वषभ 
आकाश वद्या वा 1 बाहूलक्रात॒-प्रवषन्ति मेघा यस्यां सा प्रावट । 
ऋतुः । दरयात सवणोति यया सा द्राः द्वारौ । उदकेन वर्यति वर्धते 
तत्‌ उद्‌श्ित्‌ तक्रं वा । ऋर्चन्ति स्तुवन्ति यया सा ऋक्‌ ॥ 
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५२ उणाटि काषः ॥ 


भापरोतेःदैस्रश्च ॥ ५८ ॥ आपः ॥ ५८ ॥ 

परो व्रजेः षश्च पदान्ते ॥ ५९ ॥ परिव्राट्‌ ॥ ५९ ॥ 
हुवः ष्टवज्च ॥ ६० ॥ ज्ञहूः ॥ ६० ॥ 

स्तुवः कः ॥ &9 ॥ सुतः ॥ 89 ॥ 

चिक्‌ च ॥ ६२॥ सुक्‌ ॥ ६२ ॥ 

तनोतेरनश्च वः ॥ ६३ ॥ त्व्‌ ॥ ६३ ॥ 
ग्लानुदिभ्यां डा ॥ ६४ ॥ ग्लौः । नौः ॥ ६४ ॥ 
चिरव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ 
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( ५८ ) आग्र्बान्त णरोरामत्यापः । अस्य ननत्यं बहूवचनत्वं स्त्ात्व 


चच । अपः । अदामिः । अदुभ्यः । इत्याद्‌ ॥ 


( ५६ ) क्रिय 1 परितः स्वतो वर्जति स परिवार । परिवाजी । परि- 
याजः । सन्यासी वा ॥ 

( ६० ) जुहोति ददात्यत्ति वा यया सा जुहुः । खग्मेदी वा ॥ 

( ६१ ) सर्वात घुतमस्मात्‌ स सुवः । यन्नसाधनं वा । बहुलवरचनात्‌- 
भर्वात स्थिरं भवतोति धवम्‌ । निष्त्वलं वा ॥ 

( ६२} ख धातोस्विक्‌ प्रत्ययार्शप भवति । घृतमस्याः सर्वात सा 
सक । यरकज्लोचतद्रव्य वा ॥ 

( ६३ ) तनोति विस्तता भवर्तीति त्वक । त्वचौ । त्वचः । शरी- 
रावरणं चम्मं वल्कल वा ॥ 

( ६४ ) म्लायति हपच्चयं करोतीति ग्लौः । चन्द्रमा वा । नुदति 
प्ररयर्तीति नौः । जलतरणमाघन वा ॥ 

(६५) अनस्थ एजन्तप्रत्ययान्तश्चत्यन्त एवाव्ययसंज्नो भवति। एतेन नियमे- 

नोणादीनां व्यत्यन्रप्ते कन्मेजन्त इत्यनेनाच््यन्तानामव्ययसञ्न्ना न भर्वाति। 
गली ग्लौः सपद्यत इ ति ग्लीकरो ति । ग्लै भवति ग्लौ स्यात । नौकरोति 


इत्याद्‌ । ग्ला.। ना. अत्र कवलानामत्ययस्तन्नाऽगावााहु भाक्तलङः न नवात ॥ 
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रातः ॥ ६६ ॥ राः ॥ ६६ ॥ 
गमेर्डोः ॥ ६५७ ॥ गौः ॥ ६५७ ॥ 
भ्रमेश्च डुः ॥ ६८ ॥ भ्रुः । अग्रेगूः ॥ ६८ ॥ 
दमेडासिः ॥ ६९ ॥ दाः ॥ ६९ ॥ 
पणेरिज्यादेश्च वः ॥ ७० ॥ वाणिक्‌ ॥ ७० ॥ 
वशः कित्‌ ॥ ७१ ॥ उरक ॥ ७१ ॥ 
भ॒ञ उञ्च ॥ ७२ ॥ भरिक्‌ ॥ ७२ ॥ 
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( ६६ ) गात ददात रायतेदष्यतवा साराः रायां । रायः । धन 
सुवं वा । च्वि प्रत्यये रैकरोति 1 इत्यादि ॥ 

(६७ ) गच्छतियो यत्र ययावा सा गौः। पश्ुरिन्द्रियं मखं किरणे 
वज्‌ चन्द्रम ममिवाणो चलं वा । गीरिवाभ्यो गमनं प्राप्तिवाःस्येति गवयो 
गोसदृशो वनपश्चुविश्रेषः । स्तो गवयी । गौरा दित्वानु ङीष्‌ । चप्रत्यये 
गेाकरातीत्यादि । व्योतन्ते लोका अस्यां वा यया दोतते सा दमीः। 

न्तरित्तं वा । द्यावौ । व्यावः । इत्याद्‌ ॥ 

( ६८ ) चाद गमधाताडः । भ्रमति चलतोति भरः । नेचयारपरि रेखा 
वा । शग गच्छतोत्यग्रगुः । सेवका वा ॥ 

( ६६ ) दाम्यत्युपशाम्यत यायेनवा स दोः । दोषी । दाषः! 
बाहूवीं ॥ 

( 5० ) पणार्याति व्यवहरतीति वाणक्‌ । वणिज । वणिजः । वैश्यो 
घा । प्रज्नादत्वात स्वाधःऽण वाणिजः ॥ 

_ (७१ ) वष्ट य कामयति यत्कामयते वा स उशिक्‌ । उशिजो । उशिजः। 
अिधेत वा ॥ 

( ७२ ) इउाजः कत । भरात सर धरतोत भारक । अमवा । भागजों। 
भरिजः ॥ 


४४ उगा रि काषः ॥ 


क 


जसिसहोरूरिन्‌ ॥ ७३ ॥ जसरिः । सहारः ॥ ७६ ॥ 
सुयुरुवजा युच्‌ ॥७४॥ सवनः । यवनः। रवणः । वरणः।७६॥ 
अरोरदाच्‌ ॥ ७५ ॥ रङाना ॥ ७५ ॥ 

उन्देनेलापश्च ॥ ७६ ॥ मादनः ॥ ७६ ॥ 
गमर्गश्च ॥ ७७ ॥ गगनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
बहुल मन्यत्रापि ॥ ७८ ॥ 
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( ७३ ) ज्यात मुऽ्च ति जामर्याति {हनस्त वोत जमुरिः । वज 
वा । सहते भारमिति सहुरिः । सगय भ्रमिवो ॥ 

( ७४ ) सवत्युत्यादर्यात सुनोति निस्सारयति रसान वा स सवनः । 

चन्द्रमा वौ । यति मिश्रयत्यमिभ्रर्यात वा स यवनः । खंच्छमेदो वा । 
रीति शब्दयतीति रवणः। केकिलः पश्च वा । वृणोति स्वीकरोर्तोति वरणः । 
उदक वक्भेदो वा ॥ 

( ७१) युच्‌ धातेरशादेणष्व । अश्नुते व्याप्नोतीति र्ना । स्तियः 
कटिभपणं वा। दन्त्यसकारवीस्तु रसना शब्दो नन्द्यादित्वाख्ल्युप्रत्ययान्तः। 
रसयत्यास्वादर्यात यया सा रसना जिद्ना। कुलल्युटे बरहुर्लामतिकरणे ल्युः ॥ 

( ७६ ) उनत्याद्री भवतीत्याद्‌नः । भक्तं वा ॥ 

( ७७ ) मस्य गः गच्छन्त्यस्मिर्जित गगनम । आकाश्च वा ॥. 

( ७८ ) अन्यधातुभ्योपि बहुलं युच्‌ प्रत्यय भर्वाति। द्मोततेऽसौ द्योतनः 
प्रदीपो वा । स्यन्दत प्रवत गच्छर्तोति स्यन्दनः। रये वा । नयते प्राप्रोति 
हप येन तन्रयनम॒ । नें वा । चन्दत्या हाद यतीति चन्दनम्‌ । सगन्धिवचो 
षा । रोचतेऽसौ रोचना । गोरो चनमौपधं वां । अस्यति प्रचतिपतीति, अरसनः। 
पीतवणः भ्राल््लो वा । राजानमततोति राजातनः । पुप्प वा । श्रयोत्यनया 
। साज्रवणा नच वा। एवमन्येऽपि यथाप्रयोग युचप्रत्ययान्ताः शब्दाः साध्याः॥ 
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पध ?॥ ५ 


रञजः स्यन्‌ ॥ ७९ ॥ रजनम्‌ ॥ ७९. ॥ 

भुसृधूभ्रस्जिभ्यदछन्दसि ॥ ८० ॥ भुवनम्‌ । सुवनम्‌ । निधु- 
वनम्‌ । भजनम्‌ ॥ ८० ॥ 

कृपृवृजिमन्दिनिधाजः क्युः ॥ <१ ॥ किरणः । पुरणः । वृज- 
नमर्‌ । मन्दनम्‌ । निधनम्‌ ॥ ८9 ॥ 
धृषेधिषच सनूज्ञायाम्‌ ॥ <२ ५ धिषणा ॥ <२॥ 


( ०६ ) रजति वस्त्रागयनेन तद्रजनम्‌ । बुमुम्भं वा । स्तियां ङोप्‌ । 
रजनीं हरिद्रा । ल्युट्‌ प्रत्यये सरति रऽ्जनमिल्येव स्वरमेद्‌ प्रच भर्वात । बाहू- 
लक्रात-कल्पतेऽसौ कपणः । लामयुक्तो वा ॥ 

(८0) क्नु । भवतोति भुवनम्‌ । लाके वा । बहुलवचनाद्‌ भाषायामपि 
प्रयुज्यते । सनि म॒यते वा स सुवनः। ईश्वरः मुधा वा । धूनोति कम्पयतीति 
धुवनः । अग्निवा । निधुवनम्‌ । रतिक्रीडा वा । यद्‌ यस्मिन्‌ वा भृज्जति 
परिपक्व भवतोति मृञ्जनमु । अन्रभजनक्रपालं वा ॥ 

( ८१ ) किरति विचिपत्यन्धकारमिनि किरणः । पिपत्ति पालर्याति 
पूरयति वा स पुरणः । जलेः पणो भवतोति समुद्र वा । वृक्ते वजंयतोति 
यजनम्‌ । अन्तारच वलं व्रा ।यो येन वा मन्दते स्तीति स्वर्पाति कामयते 
वा तनु मदनम्‌ । स्तो वा । नितरां दधाति यत्तच्रिधनम्‌ । मरण वा । 
बाहुलकात-केवलादपि धनम्‌ ॥ 

(८२ ) धृष्णोति प्रागल्‌भ्य ददाति स धिषणः गुः । धिषणा हव । 
अच सऽन्नाग्रहणोन च्नायते । उणादयः सामान्या [यौगिका भवन्तीति । 
सऽन्नायास्तास्मन्रथ रूढत्वात्‌ । याद्‌ च, प्रक तिप्रत्ययविभागेन उर्णादम्या 
यगिक्तोऽथा न निस्सरेत्‌ ताह सवं उणादिख्थाः शब्दाः सऽन्नावाचका एव 


स्युः । पुनः सऽन्ञाग्रहशमनथेक स्थात्‌ ॥ 
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५६ दगाटिकापषः ॥ 


हन्तेधेर्च ॥ ८३ ॥ धरणः ॥ ८३ ॥ 
वत्तंमाने पषद बहन्महजगच्छत्‌ वञ्च ॥ < ॥ 
संश्चत्तपदेहत्‌ ॥ <५ ॥ 
छन्दस्यसानच्‌ शुजृभ्याम्‌ ॥ ८६ ॥ शवसनः । जरसा- 
नमः ॥ <& ॥ 
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(८३ ) इन्त हननेन वा प्रादभर्वात स धरणः । शब्दा वा ॥ 

( ८४ ) पषदाद्ये वत्तमानाथवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
शतवचचेषां कायं भवतीति । परप॑ति स्सिर्चात हिनस्ति वा तत्‌ पृपत्‌ । 
मरगविप्रेपो विन्दुवा । पृषो । परषन्ति स्तयां प॒पती । वर्हाति वर्धतेऽसौ 
बृहत्‌ । महत्यथ लिङ्गः । स्तियां वदती छन्दोभेदो वा । महति 
पजर्यात पुज्यते वा तन्महत्‌ । महात्‌ । महता भावो महिमा । त्रयां 
डीप्‌ । महती । नारदस्य सप्ततत्री वीषा वा । गच्छतीति जगत्‌ । 
धातोजगादेशः । संसारे नपुंसकं वायुवा जगत पसि । जङ्गमवाचिनि 
लिङ्गः । स्त्रियां जगती छन्दोभेदो जनो वा ॥ 

( ८४ ) एतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संप्चीयतेऽमी संश्वत्‌ कु ह- 
का वा । प्रत्ययस्य सुट्‌ धातारकारलोपश्चव । सश्चायते धमः । भरणाद्‌ 
त्वात्‌ कः । तुप्रोति प्रणयतीति तुपत्‌ । चं गा । विशेषेण हन्तीति 
वेहत्‌ । विहन्ति गर्भमिति गमौपघातिनी गीवा । वेरुपमगस्थैकारादेशो 
धातोश्व टिलोपः । पृवसुत्रान्‌ पृथक्करणं शतुवदुभार्वानवत्यथम्‌ । तेन 
वेत । वेतः । संश्च्चतौ । इत्यादि सिदूम्‌ ॥ 

( ८६ ) श्रावन्ति गच्छन्त्यस्मिन॒ स शवसानः । मागा वा । जीर्यति 
वयसा हीनो भवर्तोति जरसानः वहो जना वा। बाहूलकाद्-दु्णाति 
तमोवदारयतोत दरसानः । प्रकाशो वा । तरयात येन स तरसानः। 


नीका वा । वृणोतीति वरसानः । कुंतदारो वा ॥ 


(सी गिभ 


पाश र॥ १७ 
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ऋञूजिवृधिमन्विसिहिभ्यः कित्‌ ॥ ८७ ॥ ऋनूजसानः । 
वुधसानः । मन्दसानः । सहसानः ॥ <५ ॥ 
गर्तेगुणः शुट्‌ च ॥ ८८ ॥ अरंसानः ॥ << ॥ 
सम्यानच्‌ स्तुवः ॥ <९ ॥ संस्तवानः ॥ <९ ॥ 
य धिषुधिटङाः किच ॥ ९० ॥ युधानः। बुधानः। टखरानः ॥९०॥ 
हुचर्तैः सनो लक्‌ छलो पद्व ॥ ९१ ॥ ज॒हराएः ॥ ९१ ॥ 
|  श्वितेदेदच ॥ ९२ ॥ शिश्विदानः ॥ ९२ ॥ 
मचियुधिभ्यां सन्व्च॥ ९३ ॥ ममुचानः । ययुधानः ॥९३॥ 
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| ( ८७ } ऋञूऽत्यापध्यादिक पाचयतीति, ऋनजसानः । मेधो वा । 
वरधतेऽसौ वधसानः । पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादकं करोतीति मन्दसानः 
जीविऽप्रिवा । सदतेऽसौ सहसानः । मग्गो यन्नो वा ॥ 
( ८८ ) य ऋच्छति प्राप्राति सवान्‌ स, अश्रेसानः । अग्निरा । धातो- 
गु णः प्रत्ययस्य शुडागमस्च ॥ 
( ८६ ) सम्यक्‌ स्तीर्तोति सस्तवानः । वाग्मी वा 
( ६० ) युध्यतेऽसौ युधानः । णच्रवा । वृध्यते स व्रुधानः ! आचार्यौ 
वा | पश्यतीति दुशानः। लोकपालः सूया वा । बाद्भुलकात्‌ -कल्पते 
समौ भवतोति कपाणः । खड्गा वा । पापर्यात सधना भवतोति पाषा- 
णः । [णत्वाद्‌ वादः ॥ 
( ६१ , इच्छति कुटिज्ञा भवतीति जुहुराणः । चन्द्रमा वा ॥ 
( ६२ ) सना लुक्‌ तकारस्य द्‌ कारः । किदित्यनुवत्तगुर्णानपेधः । 
पवेततेऽसौ शिश्विदान: पापकमा वा ॥ 
( ६३ ) मुऽचत्यसौ स॒मुचानो मेचकः । युध्यतेऽसौ युयुधाने यद्रा ॥ 


नन क कका 
एकाक त 
„~ ~ न ~ न जा कअ 9 


॥ >4 


४८ उगारिकाषपः ॥ 
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तनतठरचो शंसिक्षदादिभ्यः सनज्ञायां चानिटो ॥ ९९ ॥ 
शंस्ता । शस्तारो । चत्ता । क्षत्तारो ॥ ९९४ ॥ 
नपुनेष्ट्‌ वष्टृहोतृपोतम्राठजामातरमातदहिद ॥ ९५ ॥ 
सावसेक्रेन्‌ ॥ ९६ ॥ स्वसा ॥ ९६ ॥ 
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( ६४ ) भस्यादभ्यः चदादिभ्यप्च यथाक्रमं तन॒तचौ ती चानिटी । छ॑सति . 
स्तीतीति शंस्ता स्तोता । अरप्तनुतर्जिति सू नप्तप्रमनेः पथक्‌ पाठादौणा- 
दिकणोस्तुत॒त॒चेग्र हणं न भ्वति । तेन श्रम्तरौ । श्स्तरः इत्यादिषु दी 
न भर्वात । शास्ति त्ते धमाद्किमिति शास्ता । पण्डित वा । प्रणास्ता 
राजा । प्रणास्तारौी । प्रस्तारः । परिगणनाीधः । चद संवताविति 
सनो धातुः । क्षदनि मवुोरतोति चत्ता । सारच्टीरपाले वैश्यायां शद्रा 
ज्जात वा । चुनत्ति संपिष्टं येन स क्तोत्ता मुसल वा । उन्र्यति का्या- 
णो्युत्रेता । ऋत्विग्वा । मन्यते जानात्यसौ मन्ता । विद्वानु । हन्तोति हन्त 
चौरो वा । धाता । इष्वरो वा । उपदेष्टा गुरुः । इत्यादि ॥ 

( ६५ ) नपृचादया द्र तन॒त॒जन्ता निपात्यन्ते । नपतीति नप्ता । 
पौत्रो दहिन वा । नप्तुः पुत्रः प्रनप्ता स्यात्‌ । नप॒त्री पौली । नजः 
प्रकतिभावः । नयते; पुक्‌ । नयतीति नेष्टा । ऋत्विग्वा । त्विष्यतेऽसी त्वष्ट । 
` सथा वा इकारस्याकारः । जुहोतीति होता यजमाने वा । व्यापम॑त्वेन 
सवं पनातीति पोता विष्णरोष्वरः । भ्राता । सोदथौ वा । लकारज्ञोप 
जायां कन्यां माति मिनाति पिमीते माजंर्यति वा स जामाता दहित 
पातिः । मृजधाताः सात रेफजकारलोपः । मानर्यात सत्करोतीति माता। 
उर्त्यादका वा । स्वस्चादत्वात्‌ टाप॒निषेधः । पाति रचतीति पिता । जनका 
वा। दोग्धि कायाणि प्रपुगयतीत दुहिता पचो वा । दुदितुरपत्यं दौहितरः॥ 

( ६६ ) सषरस्यतीति स्वसा भागनो वा ॥ 
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पा २ ॥ ४६ 


यतेठेदधिरच ॥ ९७ ॥ याता ॥ ९५७ ॥ 
ननि च नन्दः ॥ ९८ ॥ ननन्दा । ननान्दा ॥ ९८ ॥ 
दिवे ॥ ९९ ॥ देदा ॥ ९९ ॥ 
नयतोरईच्च ॥ १००॥ना॥१००॥ 
सव्ये स्थरदछन्दसि ५ १०१ ॥ सव्येष्ठा ॥ १०१ ॥ 
मर्तिरुधुधम्यम्यदयवित्‌भ्योऽनिः ॥ १०२ ॥ अरणिः । 
सरणिः । धरणिः । धमनिः । अमनिः। अरनिः । अवनिः । 
तरणिः ॥ १०२॥ 


( ६७ ) यततेऽसीं याता । भ्रातणां भाया; परस्परं यातारो भवन्ति ॥ 

( ८ ) न नन्दति तुष्यतीति ननान्दा । बाहुलकाद्‌ वेदुयभावे- 
ननन्दा । पत्युभगिनी वा ॥ 

( && ) दीव्यति क्रीड़ाठिकं करातीति देवा । पत्युः कनीयान भ्राता वा ॥ 

( १०० ) ऋप्रत्ययस्य इत्वाटलोपः । कार्याणि नयतीति ना । नसै। 
नरः । बदुकेशा वधरुवा ॥ 

( १०९ ) {डत्वादाकारलेापः । सव्ये वासभागे तिएतीति सव्येष्ठा ! 
सारथिवा सपम्या अलुक्‌ ॥ 

( १०२ ) ऋच्छति प्राप्रोति येन स, अरणिः । अभ्न्यत्यत्तये मधनी 
दे कख्णी वा । स्यन्त गच्छन्त्यस्मिन्‌ स सरणिः । मागो वा । णयन्ता- 
त्सधातारनिः सारणिः स्त्रियां सारणो । बाहलकात-शणाति हिनस्तीति 
शराणः । धरात्‌ सवमिात धराणः पावो वा । घमः सौत्रो घातः । घमति 
प्रापर्यात रसादकमिति धमनिः नाड़ी वा। अमतीत्यमनिः । गतिवी । येना- 
नाति येाऽश्नुते व्याप्रोति वा स, अशनि; । वज वा । अवति रन्चया- 
दकं करोलीत्यवानः । भ्रामवा । तरतियेन यया ञसमसावा तरशिः। 
स्यः कुमारी नोक्रौषाधभेदो वा । बाहूलक्रात्‌-रजतःति रजिः राजिव । 
नलोपः । स्त्रियां रजनो द्रात्ता रद्रा वा ॥ 
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६० उगा{दिकाषः ॥ 


[रि वा त ति गोरणा पी 


स्मारः उष सनदरदछन्द्‌)स।१०२३॥ माशरक्षाणः।॥१०२॥ 
कुषरादश्च षः ॥ १०४ ॥ व्राणा ॥ 9०९ ॥ 
भदेमृट्‌ च ॥ १०५ ॥ अदमनिः ॥ १०५ ॥ 
तरतेदच ॥ १०६ ॥ वत्तनिः ॥ १०६ ॥ 
त्तिपेः किञ्च ॥ १०७ ॥ क्िपणिः ॥ १०७ ॥ 
अ्िराचिहस्रपिछठा दिछारदिभ्य इसिः ॥ १०८ ॥ भविः । 
दाचिः । हविः । सर्पिः । छदिः । छर्दिः ॥ १०८ ॥ 
| बृहेनेलोदच ॥ १०९ ॥ बर्हिः ॥ १०९ ॥ 
दते रिसिन्नादेदच जः ॥ ११० ॥ ज्योतिः ॥ ११०॥ 
( ९०३ ) सन्रन्तादाडपरवादनिः प्रत्ययः । समन्तात्‌ श्यान्त पदा धा 
 येनस प्ाजणर्णिः । अग्निर्वा ॥ 
| ( १०४ } कपतीति धषणिः । पुप्चली स्त्री वा । डीप्‌ धरी ॥ 
{ १०५ ) तीत्यटूमानः । अग्निवा ॥ 
( १०६ ) वतते यस्मिन्निति वर्तनिः । मागं एकपदी वा ॥ 
( १०७ ) लिपत्यनेन पचन स चिपणिः । आयुधं वा ॥ 
( १०८ ) अचति येन तदवि: । दीप्तिवा । रोचति भो चयतोति 
 प्रोचः । प्रकाशो वा 1 इयते यत्तद्ावः । इहाम्योाग्य वम्तु वा 1 यत्येन 
वा सपात्‌ तत सापः । घत वा । {दयात यन तच्छाद. । छादन तणा- 
। दिद्टादनसाधने वा । ईइस्मनुलरर्नात इस्वादेणः 1 छदात य्तच्छा 
| वमन व्याध । वाडइलकात्‌-समन्ताद्‌वताति, आरवः । प्राकट्यम्‌ । 
| अत्ययगब्टोयम्‌ ॥ 
| ( १०६ ) व॒ हत वदरते तट्‌ बाहः । दभावा ॥ 
( ¶१० ) दोतते प्रकाशते तज्ज्योातः 1 आः सग्माद्‌ कं वा  ज्योति- 


| राधकुत्य कतो ग्रन्थो ज्यौतिषम्‌ । सन्ना पूव कावधेरानत्यत्वाद्‌ व निषेधः ॥ 


~~~" म णयकममनः भ्र 
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पा २॥ ६९ 
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वसो स्चैः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १११ ॥ वसरोचिः ॥ 9११॥ 

भुवः कित्‌.॥ ११२ ॥ भुविः ॥ ११२॥ 

सहो धाच ॥ ११३ ॥ सधिः ॥ ११३॥ 

पिबतस्थुक्‌ ॥ ११९ ॥ पाथिः ॥ ११४॥ 

जनेरुसिः ॥ ११५ ॥ जनुः ॥ ११५ ॥ 

मनेधेदछन्दसि ॥ ११६ ॥ मधः ॥ ११६ ॥ 

भत्तिपृवपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ ॥ ११५७ ॥ अरुः । 
परुः । वपुः । यजुः । तनुः । धनुः । तपः ॥ ११.७॥ 

एतेणिञ् ॥ ११८ ॥ आयः ॥ ११८ ॥ 

( १५९ ) वसनग्न्यादसि रोचतेऽसा वसर्योचः । यन्नो वा । वाह्ूल- 
कात- केवलादपि रोचिः उवाला वा ॥ 

( ११२ ) दसत्‌ कत्‌ । यो मवति यस्मिन वा स मुतिः समुद्रौ वा॥ 

( ११३ ) इसत । सहते भारमिति सिः । अनड्वान्‌ वा ॥ 

( ११४ ) पित्रति यो येन वा तत पाथः चक्तः समद्र का ॥ 

( १९५ , जायते यत्तज्जनुः । जनुषां । जननं वा । बाहुलकान्मन 
धातोराप मन्यते जानातात मनः । मनप ॥ 

( ११६ ) मन्यते बुध्यते यद्येन वा तत्‌ मधु पावचद्रव्यं वा # 

'( ११७ ) ऋच्छति प्राप्नोतीत्यकः । आरित्यो वणो वा । पिपर्ति 
येन तत परः । ग्रन्धिवा । वपति बीजादिकमस्मात्तद्रप॒ः शरीरं वा । यजति 
येन तव्यज्ञः । वेदावश्चेषो वा । तनोति कायास्यनेन तत्तनः शरीरं वा । 
दिधन्ति धनादक प्राप्रात्‌ येन तदनु: वागाक्तेपणं दा । तपति दुःख- 
यतीति तपः सयोऽिः शवा ॥ 

_ (९५८ ) इयते प्राप्यते यततदायुः । जीवनं वा । जटापवाज्जटायुः । 
पाचराजः ॥ 
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चक्षेः शिच ॥ ११९ ॥ चचतः ॥ ११९ ॥ 
महे; छिञ्चि ॥ १२० ॥ महः ॥ १२० ॥ 
कृगुशवृ्चतिभ्यः ष्वरच्‌ ॥ १२१ ॥ कवेरः । गवेरः । दावे- 
री । वर्वैरः । चत्वरम्‌ ॥ १२१ ॥ | 
नो षदे: ॥ १२२ ॥ निषदरः ॥ १२२॥ 
इत्यणादिषु हितीयः पादः ॥ 


| ६२ ठउगारिकेाषः ॥ 
| (1 


( ११६ ) चते रूपमनुभवन्त्यनेन तच्चतुः । नच वा । चक्षषा गृद्यत्‌ 
रात चाचुपं रूपम ॥ 

( १२, ) सुद्यति भ्रान्तो भवतीति मुदु: । पीनः पुन्येऽथऽव्ययं वा ॥ 

( ९२१ ) शरिरति वि्तिपतीर्ति कर्वरः । व्याघ्रो दष्टो वा कवरी | 
राजिव्छाचरी दष्रा वा । गरात नगरत्णत गवरोऽहंकारः । अदहङ्कारया- 
गाद्‌ गवरो नायक्रः । शृणात नान्त प्रकाश्रामात शवरां रात्रवा । 
वणार्तीति ववरः । राक्रातजनो वा । चतते याचते स्वीक्रियते यत्तत्‌ चत्व- 
रम॒ । अङ्गनं वा ॥ 

( ९२२ } निषीदति यो यत्र त्रा स निष्टुरः । पट्को निषट्ुरो 
रानिव ॥ 


इत्य णादिव्याख्यायां वेदिकलोकिकको 
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(२ 
त्थ ततवाषादरम्भः ॥ 
छित्वरछत्वरधीवर्पीवरमीवरचीवरतीवरनी वरगहरकटर- 
सयह्राः ॥ १ ॥ 

इणसिन्‌जिदीदुष्यविभ्यो नक्‌ ॥ २॥ इनः । सिनः । जिनः। 
दीनः । उष्णः । ऊनः ॥ २॥ 

( ¶ ) {दत्वरादय एक्रादश्र श्रब्दाः प्वरच॒प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
द्वन्त द्वित्वरः धतः । शच्छेदनद्रव्यं वा । छदतिऽपवार यतीति दवत्वरः । 
गृहं जताच्छादित स्छानं वा । अत्रोभयन धातुद कारस्य तकारः। डुधाञ्‌! 
| 
| 
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धारणे पा पाने, मा माने । रएपामीत्वमन्त्यस्य । दधातीति ` धीवरः } 
नीवाहको वा । पिबति दुग्ध, रिकमिति पीवरः स्वूलो वा । माति मीना- 
ति हहिनस्तिवा स मोवरः । हिंसको वा । चिनोति तणादिना चीयते 
वा स चीवरः । चीवरं वस्जं मुनिख्ानं वा । धातोदो धादेशः । तीरयति 
कम्मेसमाप्ति करोतीति तीवरो जातिविशेषो वा । रंफलोपो गुणाभावश्च । 
नयतीति नीवरः । गृणनिषेधः । पर्राट वा! गाहते विलोडय्तीति 
गश्ररम । गहनं वा । स्वादे शः । कर्टाति वषत्यावणोति वा तत कटर । 
भेज्द व्यञ्जन वा । सयच्छतोत सयद्रः । नपो वा । मकारस्य दकारः। 
बाहूलकात--उपजुहो तीत्युपष्रः । रथा वा । ष्वर्‌च प्रत्ययस्य पित्वात 
स्त्रियां द्त्वरी । ३ त्यादि सवेज डगेष्‌ ॥ 

( २ ) एतत ₹नः । इश्रो राजा प्रभः सय्या वा । इनेन स्वामिना 
सह वत्तत रति सेना । सिनोति बधनार्तीति सिनः । काया वा । जय- 
तीति जनः । आतव जयश्चोलो नास्तिकमेदा वा । दीयते च्षीणोा भव- 
तोत दीनः । दःखं वा । ओषात द हतीत्यष्णम । इषत्तण्तं दा । वाच्य- 
सङ्घः । श्रवात रत्तादकं करोतोत्य॒नः । असंपणं वा ॥ 
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६४ उगाटि काषः ॥ 


फनमीनो ॥ ३॥ 

कष्णे ॥ £ ॥ कृष्णः ॥ ४ ॥ 

वन्धेधिवुधी च ॥ ५ ॥ बधः । बुध्नः ॥ ५ ॥ 
धापृवस्यज्यतिभ्यो नः॥ ६॥ धानाः । पणम्‌ । वख: । येनः। 
अलः ॥ ६ ॥ 

लक्षेरटसट्‌ च ॥ ७ ॥ लच्षणम्‌ । लक्ष्मणम्‌ ॥ ७ ॥ 
वनेरिचोपधायाः ॥ < ॥ वेन्ना ॥ < ॥ 
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( ३ ) स्फायते वदते स फेनः । ण्डः । समद्रफेन इतिप्रासदः । 
जर्लविकारो वा । फेनायते नदी । मोनाति हिनस्तीति मीनः । राश्य- 
न्तरो मत्स्या वा॥ 

( ४ ) कुपतीति कृष्णो नीलवण वा कृष्णा पिप्यली वा । वाहू- 
लकात जिघत्ति चरति चित्त थया सा घणा दौर्मनस्यं वा ॥ 

( ५ ) त्रधूनार्तीति त्रधनः वुधूनातीति । बुधन: । त्रधना महानु सुय्या 
वा । वधेन मेधो मलमन्तारक्तं वा ॥ 

( £ ) दधातोति धानाः श्रप्रिपक्ता यवा वा । नित्यं स््लोलिङ्ो 
वदहुवचनऽच । पिपत्ति पालयति परयति वा तत्‌ पणेमु । पच वा । वसति 
येन स वस्नः । मुल्यं वेतन वा । भ्रजति गच्छति प्रापनोति वा स वेनः । 
कमनीयः प्रजापतिरीश्वरो वा । अतति नरःतरं गच्छतीति अननः । स॒य्या 
वा । बाह्ुलकात्त्‌-भुोातीति श्रोणः । पङ्‌गुवा ॥ 

( © ) लक्षयतीति लक्चणः । लक्तमणम्‌ । चिहूनं नाम वा । राम- 
भ्राता लचृमणो वा । इसस्लो लच्चणा सारसी वा ॥ 

( ८ ) वन्यत सम्भज्यतयासा वेन्ना । नदी वा ॥ 
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सिद्ेय्‌ च ॥९॥ स्योनः॥९॥ 
कुवुजुसिद्रपन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ ॥१०॥ कणेः । धणः! 


थु 


जणंः । सेना । द्रोणः । पन्नः । अन्नम्‌ सखम्नः ॥ १० ॥ 
धेट इञ ॥ ११ ॥ पनः । धेना ॥ 9१ ॥ 
ठषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ ॥१२॥ तृष्णा राष्णः। रसनम्‌ ॥१२॥ 
सुजो दीषेश्च ॥ १३ सूना ॥ १३॥ 
रमेस्त च ॥ १९ ॥ रलम ॥१९॥ 


( ६ ) सीव्यति तन्तन॒ सन्तनातोति स्यनः । श्रादित्यो वा । टिभा- 
गस्य य॒ इत्यादेशः । बाहूलकात-कवलेाऽपि न प्रत्ययम्तेन टादेश कृते 


क, 


स्यान. ससा स्यान सलखरामत्याप [सट भव्रात॥ ् 


५ॐ 


"------ "~~ -----^-~“ ~~ -- -----~-०0--- क ा० 


क 


(१०) ना नत । किरति वि्तिपर्तोति कणंः। ओजं स्षल्ियविश्चेषी वा। 
वगोतावयतेवा सवशः ॥त्राद्यणादः णरक्तादःम्तातयशोदूपमन्तरं स्वीकार श्च। 
जायतात्‌ जशः । चन्द्रमा वदो वा । सिनाति बधनाति शज्रानाति सेना । इनेन 
सह वतत इात पवमुक्तम । द्रग5 गच्छतात्‌ द्रणः। कृष्णक्राकोा मानावश्चषो- 
ऽज नगस्वां । द्रोणी जलस्ेचनी वा । पनार्यात स्तौतीति पन्नः। सर्पो वा । अनिति 
जावयतोत्यन्नमाद नाद्‌के वा । यः स्वापात यत्‌ स॒प्यते वा स स्वप्नः । निद्रा वा ॥ 

( १९१ ) धयान्त पबान्त यस्मात्स धेनः समद्र धेना नदीं वा। 
आ तत्वानवत्यथे इकारादेशः ॥ 


( १२ ) तष्यात काङ्क्तात पपासातवा यया सा तष्णा । लिम्सा 
पाक्त वा । चप्यात रसादकामात शष्णः । सयाशग्रवा । रसत शब्दय- 
तात रलनम । द्रव्यवा॥ 

( १३ ) यः सनात यत्न वेति सना । जन्तब्धद्यानं वा ॥ 

( १४ , णयन्ताद्रमेन प्रत्ययो मस्य तश््वादेशः। रमयति हषयतींति 
र्नम्‌ । जातां जाता यदुतकष् तादु रनर प्रच्तते । अश्वरन्रम्‌ । गजरत्रपर । 
मासारत्नम्‌ । स्त्ारत्नम्‌ । इत्याद ॥ 


६६ उगाद ऋष, ॥ 


~ -== = ~ ----~-- -~~न = 


= ---^~~- ~~ ~~~" = --> ~~~ = --~ 


रास्वसास्रास्थुणावीणाः ॥ १५ ॥ 

गादाभ्यामिष्णच्‌ ॥ १६ ॥ गष्णुः । देष्णुः ॥ १६॥ 

कुल्यगुभ्यां र्रपः ॥ १७ ॥ क्त्स्म्‌ । भक्षणम्‌ ॥ १५७ ॥ 

तिजे्दीघंदव ॥ १८ ॥ तीक्षृणम्‌ ॥ १८ ॥ 

दिलपेरञ्चोपधायाः ॥ १९ ॥ लक्षणम्‌ ॥ १९. ॥ 

यजिमनिगुन्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ ॥ २० ॥ यज्यः । मन्युः। 
दान्ध्य॒ः । दस्युः । जन्युः ॥ २० ॥ 

भुजिम्रुङ्भ्यां युकव्युकां ॥ २१॥ भुज्युः । म्रतयुः॥ २१ ॥ 
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( १५ ) रत्तात शब्दयतात रास्ना । गन्धद्रव्य चा । मास्त स्वापात 
यया सा सास्रा । गवादीनां कसटाऽ्योभागण्चम वा । 1तएति द्यादना- 
दिकमनया सा खयगणा गृहस्तम्भोवा । आकारस्य उ शरदश्च: ) वात 
व्याप्नोति श्व्दोऽस्याः सा वीणा वाद्यावश्रेपा व्रा । नपातनासाणत्वतु ॥ 

( १६ ) गायात शब्द्‌ करतात गंष्णाः । गाद्का वा । ददातात 
देष्णः । दानशोला वा ॥ 

( १७ ) कूरन्तात स्वल्यमिति कृत्सम्‌ । संपृणां वा । श्र्नुते व्याप्रोती- 
त्यच्णाम॒ । अखण्ड वा ॥ 

( १८ ) तातत्तते तत तोक्षणम्‌ । तोवम॒ । वाचयालङ्गोऽयं शब्द 
तोक्षणा ब्राहुः । तोक्तृगः पुरुषः । तोद्टेण धतम्‌ ॥ 

( १६ ) कलन; । श्लिष्यतोति श्लक्तणम्‌ । सकुमारं जिलिङ्गेषु वा ! 

(२०) यजतीति यज्युः । अध्वयु्वां । मन्यतेऽती मन्यः । घ्नोकः क्रोधो वा । 
शुन्धतीति शुन्ध्युः अग्निवा । दस्यति नाशयति परषदाथानिति दस्युः। तस्करो 
वा । जायते प्रादुभवतीोति जन्युः । शरीरा वा । बाहूलकादनादेश्णभावः॥ 

(२१)या भनाक्र यत्र वा सभ्यः पाच्ंवा। प्रयत इात मुत्यः। 
प्ररारावयोगा वा स्त्रालङ्कः पङ्ञिगश्च ॥ 
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सरतरयः ॥ २२ ॥ सरयुः ॥ २२॥ 

पानीविपिभ्यः पः॥२३॥ पापम्‌ । नीपः । वप्पः॥ २३॥ 
च्युवः किंञ्च ॥ २४ ॥ च्युपः॥२९२॥ 

स्तुवो दीघेश्च ॥ २५ ॥ स्तुषः ॥ २५ ॥ 

सुडभ्यां निच्च ॥ २६ ॥ सूपः । ुपेम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुय॒भ्यां च ॥ २७ ॥ कपः । यपः ॥ २७ ॥ 
खष्परिल्पङ्राष्पवाष्परूपपपतस्पाः ॥ २८ ॥ 
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( २२ ) यः सरात्‌ यत्र जनान वा सरान्त स सरयुः । नदौ वा। 
रय॒प्रत्यय इति पाठान्तरक्न । सरयरः ॥ 

(२३) पान्ति रकच्तन्त्यात्मानमस्मादिति पापमधमे वा । तद्योगात्पापः 
पुरुपः। नयर्तोति नेपः । पुरयिता वा । वेवेष्टि व्याप्नोतीति केप्पः । पेयमुदकं वा ॥ 

( २४ ) च्यवते प्राप्रोति वदाति वा येन स च्युपः । मूखं वा ॥ 

( २५ ) स्तौतीति स्तपः । भमिस्षमच्छाया यज्नर्वोद्वेा ॥ 

( २६ ) कद्‌ दाघसच । सनात मयते पच्यते वा स सपः पक्रं दद्‌ - 
लान्न वा । भरुषात 1 हनस्तोत श॒पं मानभदोऽत्णोधक पाच वा ॥ 

( २७ ) [कफरत दाघश््व । कात श्रब्डयतात कपः । यात मखय- 
तात यपः । यन्नप्णालास्तम्मो वा ॥ 

( २८) खष्पादयः पप्रत्ययान्ता निपाताः । खनतीति खष्पः। क्रोधो 
बलात्कारो वा । नकारस्य षत्वम्‌ । यत शो्ललि समादधाति तत 
शिल्पम्‌ कौशलं वा । स्वादेः । श्यते हन्यति तच्छष्पम । वालतसां 
कान्तच्तयो वा । षत्वम । बाधते दःखयतीति वाष्पम्‌ । नेजजलमप्मा वा । 
धकारस्य सत्वम्‌ । रात ज्रब्द्‌ यतात सपम्‌ । आकातः स्वभावः सान्दय्यं 
वा, दाघादंशः । पपिपत्ता त पपम्‌ । गृद्धं वालत्तणं वा । तनर्याति प्रतिष्ठां 
करोतोति तल्यम्‌ । शय्या स्तिया वा । बालहूकात्‌-चर्मति भक्षयतीति 
चम्पा । नगरों वा । पात रक्ततीत पम्पा । नदी वा । स्वत्व मडागमप्च ॥ 


८ उगारटिक्राषः ॥ 


स्तनिद्धषिपुषिगदिमदिभ्या णरिल्लुच्‌॥२९॥ स्तनयिल्लः। 
हषयिललुः । पाषयिल्लुः । गदयिल्लुः । मदयिलः ॥ २९ ॥ 
कृहानभ्यां रलः ॥ ३० ॥ ठृतुः । हल्नुः ॥ ३० ॥ 

गमे सन्वच्च ॥ ३१ ॥ जिगततुः ॥ ३१ ॥ 

दाभाभ्यां नः ॥ ३२ ॥ दनुः । भनुः ॥ ३२ ॥ 

वचेगेश्च ॥ ३३ ॥ वग्नुः ॥ ३३ ॥ 

धेट इञ ॥ ३४ ॥ धनः ॥ ३४ ॥ 

सुवः कित्‌ ॥ ३५ ॥ सूनुः ॥ ३५ ॥ 

जहातह्‌ ऽन्वयलाोपरच ॥ २३६ ॥ जह्नु ॥ २३8६ ॥ 

( २६ ) स्तनर्याति शब्दयतीति स्तनायलरः । मेघो विद्र । इरपय- ` 
तोति ₹षयनुः । हर्यता । सुवणं वा । पोपयतीति पोपयितनुः । पोप- 
यिता । गादयतीति गदयतुनु । वावटूकरो वा । माद्यतीति मदयितनुः 
माद्रा वा । अत्र सवत्र अयामन्ताल्वाय्येतन्‌० इति सुचेण शोरयादेशः ॥ 

(३०) करोर्तोति कृतनुः । ल्प वा । यो दन्तियेन वा स हतन्‌ः। 
व्याधिः शास्त्रं वा ॥ 

( ३१ ) गमयति शरीर्‌। णोति जिगतनुः प्राणो वा । 

(३२) ददातीति दानुः । दानणीलो वृहध्यादि विचक्तगो वा । भाति 
दीप्यतेऽसो भानुः सूयः प्रकाशः किरणो वा । स्वभान्‌ राहुः । चित्रभानः 
मयो ःग्निवां । वृद्भानुरग्निः॥ ॥ 

(३३) वक्तीति वग्नुः । वाचालो वा ॥ 

_ ( २४) धयन्ति पि्वान्त यस्याः सा धेनुः । नवप्रसूता गीवा । कनि सति 
धेनुका इरितनी वा ॥ 

(३५) सयत उत्पद्यतेऽसौ सुनः । अनुजः पुज: सूर्यो वा ॥ 

(३६ ) जद्वाति दोषानिति जह्नुः । कश्द्राजर्षिवा ॥ 
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स्थो णः ॥ ३.७ ॥ स्थाणः ॥ १५ ॥ 

मजिवरीभ्यो निच ॥ ३८ ॥ वेणः । वणः । रणः ॥ ३८ ॥ 

विषः किञ्च ॥ २३९ ॥ विष्णः ॥ ३९ ॥ 

कृदाधारावचिकाल्ञभ्यः कः ॥ ¢ ० ॥ ककः । दाकः । धाकः । 
राका । अकः । कस्कः ॥ ४० ॥ 

सु वृभुशाषिसुपिभ्यः कक्‌॥ ४१ ॥ सुकः । वुकः । भूकम्‌ । 


गाष्कः । स्कः ॥ 2१ ॥ 
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(३०) तिष्ठर्तीनि खाशुः शृष्कवन्तो निश्चलो वा ॥ 

(३८) अर्जति गच्छति प्र्तिपति वा स वेशुः। वंशो राजविभपो वा । 
वियते सम्मजतीति वगा: । गदो देशमेदो ग । रिणाति गच्छति हिनस्ति 
हन्यति वा स रगुः । नः । सुरणः सृवणंगजः । चसरेणुः सुगेणवां ॥ 

(३६ ) वर्वेष्ट व्याप्रोत चराचरं जगदिति विष्णाजगदी्वरः ॥ 

( ४० ) वहूलव चनाच्र ककारस्येत्सञज्ञा । करोतीति ककः । अग्निः 
धक्राश्वो दपणो घटो वा । ददातीति दाक्रः । यजमानो वा । द्धःतोति 
धाकः । आधारोऽनडान्‌ वा । राति ददातोतिराका । पौणमासी नदीभेदो 
वा । अर्चयतोत्यकः । जर्कपसौं रुफटिकं सरथो वा । कलते शब्दयतीति कल्कम्‌ । 
दम्भः किस्विषं वा । बाहूलकात॒-रमतिऽसी र्जकः कुपणो मन्दो वा । 
कपिलक्रादित्वाल्लत्वे कले । लङ्का टषएनगरी वक्ता पर्त्वलो वा ॥ 

(४१) सरर्तोति सक्र: वाणो वज वाय॒र्त्यलं वा । वरषैर्तीोति वक 
काकः प्वापदो वा । वक एव वाकणयः । भवतत अकरम्‌ । द्र कालो 
वा । शप्यतो{त शष्कः । नीरसो वा । मृष्यत आवियत इति मप्कः शरशड- 
कोषः सङ्घातो वा । मष्कोऽस्यास्तीति म॒ञ्करः । वाहलकादर्वति रत्तण- 
दहेत्भवतीत्योकः । राशः खानं वा । मव्यते बध्यतेऽसौ मक्र: । वचनव्जितो 
वा । रेफवकारयेालापः । 


` ©0 उणाटिकषः ॥ 
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शाकवस्कोलकाः ॥ २ ॥ 

इणभीकापाराल्यति मचिभ्यः कन्‌ ॥ ४३॥ एकः । भेकः । 
काकः । पाकः । दाल्‌कम्‌ । भत्कः । मकः ॥ ४३ ॥ 

नो हः ॥ ४४ ॥ निहाका ॥ ४९ ॥ 

नो सदे डं ॥ ४५ ॥ निष्कः ॥ ४५ ॥ 

स्यमेरीट्‌ च ॥ ४६ ॥ स्यमीका । स्यमिकः ॥ ४६ ॥ 

मजियुधुनीभ्यो दीघेदच ॥ १७ ॥ नीकः । युका । धूकः। 

नीकः ४५ ॥ 
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(४२) श्कादयः कप्रत्ययान्ता निपाताः । ज्ाभतेऽमौ कः प्ति 
जातिर्व्या सयुजो वा । बलते संवृणोति येन तत्‌ वल्कलं वा । षति दहतीति, 
उल्का । विद्यादग्ने्वाला वा । षकारस्य लत्वम्‌ ॥ 

(४३) एति प्राप्रोतीत्येकः । मख्योऽन्यः केवला वा । यो व्रिमेति 
यस्माद्वा स मेकः । मण्डको मेघो वा ! कार्यात्त शब्द यर्तोति काकः । वायसा 
वा । पिबत्यसाविति पाक्रः शिशव ह्रो वा । श्रल्यात गच्छति श्ल्यते वा 
तत श्रल्कम वल्कलं वा । तात निरन्तरं गच्छतोत्यत्कः । पथिकः णरी- 
रावयवेो वा । मचं इति सोनो धातः मचत चेष्टतेऽसौ मकः । शरीरवायवां । 
बाहलकात-- श्यतीति श्राकम्‌ । स्यतीति साक वा । 

( ४४) नतरां चदात त्यजतोत नदाका । गोधिका वा ॥ 

( ४५) निषादतोति निष्कः । परिमाणमेदो वा ॥ 

{ ४६ ) स्यर्मात शष्दयरतोति स्यमीक: । वल्मोकोा वक्तमेदो वा । 


॥। 


` वचकारादिडागमे स्यामकः 


| 


( ४७ ) भ्रात गच्छरतोति वीकः । वायुः पत्ती वा। यौतीति य॒का। 
{रः केश्रजन्तवां । धनोति कम्पयर्तीति धकः । वाय्वा । नयतीति नीकः । 
व [विभ्नेषो घा ॥ 
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प० ३॥ ४१ 


हियो रव लो वा ॥ ४८ ॥ हीका । हलीका ॥ ४८ ॥ 
राकरूनोन्तोन्त्युनयः । ४९ ॥ शकूनः । शकृन्तः। शकन्तिः। 
ठाकनिः ॥ ४९ ॥ 
भुवो भिच्‌ ॥ ५० ॥ भवन्तिः ॥ ५० ॥ 
कन्युच्‌ क्षिपेदच ॥ ५१ ॥ क्षिपणयुः । मुवन्युः ॥ ५१ ॥ 
नुड्‌ नदेक्च ॥ ५२ ॥ नदनुः । क्षिपणुः ॥ ५२ ॥ 
| कृवुदारिभ्य उनन्‌ ॥ ५३॥ करूणा । वरुणः । दारू- 
' एप्र्‌ ॥ ५३ ॥ 
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( ४८ ) जिहत लज्जां करोतीति दीका हीका लज्जा वा ॥ 

( ४६ ) उन, उन्त) उन्ति, उनि) इत्येते प्रत्यया भर्वान्ति । शक्रो - 
१ति शकुनः । कुन्तः । प्रकुम्तिः । शकुनिः । पर्िनामानि वा ॥ 

( ५० ) भवन्ति पदाथां यस्मिन्‌ स भवानितः । वत्तमानकालो वा। 
कामयतेऽसौ कुन्तिः । स्तियां कुन्तो । धातोः कुरादेशः प्रत्य्यादलोपश्व । 
अवतीति, अर्वन्तः । राजा वा । वदर्तोति वदन्तिः । कोलादलो वा । 
किवदन्ती जनश्रुति; । कुन्त्यादयो बाहूलकादेव भर्वान्त ॥ 

, ( ५९ } चाद्‌ भवः । चिप्यति प्रेयतीति त्िपगयुः । वसन्त ऋतुवां । 
भवतीति भुवन्युः । स्वामी सुया वा ॥ 

( ५२) चात्‌ क्षिपेः । नदत्यव्यक्तं शब्दं करोतीति नदनुः मेधो वा । 
चतिप्यतोति क्षिपणुः वायुवां ॥ 

( ५३) किरति विचिपति दुगुंणमिति कर्णः । वृच्तमेदो बा । करुणा 
कपा वा : करुणा श्रोलमस्येति कारणिकः । वृणोत वयते वाऽसौ वरुणः । 


उत्तम जलं वक्तमेदा वा । दारयति यत्‌ येन वा तार्णं भीषणं वा ॥ 
2 ---------*---------------~------------------- 
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७२ उगाटिकाषः ॥ 


नि 


त्रो ररचलो वा ॥ ५४ ॥ तरूणः | तुनः ॥ ५४ ॥ 
क्षधिपिशिमिधिभ्यः कित्‌ ॥ ५५ ॥ च्ुधुनः । पिशुनः । 
मिथ॒नम्‌ ॥ ५५ ॥ 

फलेगुक्‌ च ॥ ५६ ॥ फल्गुनः ॥ ५६ ॥ 

भोल शारच ॥ ५७ ॥ लनम्‌ ॥ ५७ ॥ 

भर्जेणिलुक्‌ च ॥ ५८ ॥ अजनः ॥ ५८ ॥ 

तणाख्यायां चित्‌ ॥ ५९ ॥ अ्रजुनम्र्‌ ॥ ५९. ॥ 

अर्तेश्च ॥ ६० ॥ अरुणः ॥ ६० ॥ 

मरजयमिरीङभ्यरच ॥ ६१ ॥ वयुनम्‌ । यमुना ।रायुनः॥६१॥ 


( ५४ ) उनन्‌ । तरतीति तर्णः। तलुन । युवा व्॒तभेदा वा । स्तियां 
गीरादित्वान्‌ ङीष्‌ तरणो तलुनी वा युतो ॥ 

( ५५ ) ्तध्यति भोक्तमिच्छतोति क्तधुनः । ्वेच्छजातिर्वा । पिश्त्य- 
वयवं करोर्तोत पिश्नः खलः सचक्रा वा । मेति जानाति ज्ञायते हिनस्ति 
वा तन॒मिश्ुनम्‌ । द्वयः संयोगो राशिवां ॥ 

( ५६ ) फर्लात निष्पन्नो भवतोति फलगृनः शक्तो वा ॥ 

( ५० उनन्‌ । अभ्यते भुज्यते यततल्नश्रनम॒ । ओषधरूपः कन्दो वा ॥ 

( ५८ ) उनन॒ अजंयतीत्यज्ञुनः । शक्तो मय॒रो वु्तमेदो वा । रजनी । 


( ५६ ) अरजर्यात यत्तदज्ु नं तुगम्‌ । चित्‌करणमन्तोदात्ताथम्‌ ॥ 

( ६० ) ऋच्छति प्राप्रोतीत्यरुणः सुय; कठं रक्तं वा ॥ 

( ६१ ) वायते गम्यतेऽर्जेति वयुनम्‌ । मन्दिरं वा । यच्छतीति यमुना । 
नदोभेदा वा । शतेष शयुनः । अजगरो वा ॥ 


| 


। 


पा० ३॥ ६४३. 
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वुतृवदिवचिवसिहनिकमिकविभ्यः सः ॥६२॥ वषम्‌ | तरैः। 
वरसः । वक्षः । वत्सम्‌ । हंसः । कसः । कक्षम्‌ ॥६ २॥ 

प्लुषरञ्चोपधायाः ॥ ६३ ॥ प्लक्षः ॥ ६६९ ॥ 

मनेदघंरच ॥ ६९ ॥ मांसम्‌ ॥ ६४ ॥ 

सरद वने ॥ ६५ ॥ भर्षः ॥ ६५ ॥ 

स्नुवृदिचरुत्य षभ्यः कित्‌ ॥६६॥ स्नुषा । व्षः।रत्सम्‌ । 
ऋक्षम्‌ ॥ ६६ ॥ 


(६२. वसात स्वीकगोतीति वर्षम । सं्त्सरो वरग यावततं। मेचौ षा। स्तिया 
बहू वरचनान्तो वर्पाःप्रावपि ऋतौ । तरनि येन यत वा म तवः ।नमद्रो वा। वद्‌- 
तात वत्सः। बालो वा वक्रत्या्मर्निति वत्तः घल्चःश्यल घा। वसत्यास्म्निति 
त्मम्‌, नवामस्थानंवा। हन्तीति हमः निलाभः मयः पाचचिभेदो प्वमेद्‌ः श्रो- 
रस्थां वाय॒वा । कामयते परपद।घनिति कंसः । तजमद्रव्यं पाच तस्करो वा । 
वापाताहइनस्तात कच्चम्‌। तयं लतावनसमीपं बा हमं वा। वाहुनकात्‌-राजते 
दाप्यते सा रादा लाता । फपिलकादित्वाल्नत्वम्‌। यौतीति ओषास्त्री वा॥ 

( ६२ ) प्नोपात दहर्तोति प्लक्षः । पप्यलं प्रकटो षा । पार्कारि 
इति प्रासा । द्ीपमेदे गृहस्य दारपाश्रवे वा ॥ | 

( ६४ ) मन्यते ज्ञायतेऽनेन तन्मां सम । प्रीरोपचयो षा ॥ 

( ६५ ) अश्न॒ते व्याप्रो तीत्यच्तः । रचाणोन्द्रियाण तषं चक्र शकटं 
व्यवहारा वा ॥ 

( ६६ ) स्नीति प्रवर्तति स्नपा । यवीयसे भ्रात्भाया वा । वश्च्यते 
छिद्यतेऽसौ वच्तः। व्वरणा इत्यस्मादपीगपधात के प्रत्यये वत्त ति सिध्यति। 
्रधमदायातत वाश्चग्रहण तन द्दयेत्वात कायं जगद्ाप वप्त उच्यते। 
फान्तात द्नत्तोत कत्समद्‌कम्‌ । पति गच्छतीति न्तम । नक्तत्रसा- 

न्यं वा । बाहूलकात्‌-समन्तान्मर्पाति हिनक्तीत्यामिन्ता । च्ोरविकारो 
वा । लग्यतेःल्पाभवतोति लिक्षा । श्रिरः केश्यजन्तर्वा । रोहति वीना- 
ज्जायतेऽसैौ स्नः । वच्तजातिः प्रोतिहोना वा ॥ 


१9 
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५४ उणादिकोषः ॥ | 
क । 


ऋपजाती ॥ ६७ ॥ ऋक्षः ॥ ६७ ॥ | 
उन्दिगुधकुपिभ्यद्च ॥६८॥ उत्सा । गत्सः ।कृक्तः॥६८॥ | 
गृ धिपण्योदेको च ॥ ६९ ॥ गृत्सः ॥ पक्षः ॥ ६९ ॥ 
अकाः सरन्‌ ॥ ७० ॥ अक्षरम्‌ ॥ ७० ॥ 

वसेरच ॥ ७१ ॥ वत्सरः ॥ ७१ ॥ | 
संपवाञ्चित्‌ ॥ ७२ ॥ संवत्सरः ॥ ७२ ॥ | 
कुधमदिभ्यः कित्‌॥ ७३॥ रसरः । धसरः । मत्सरः ॥ ७३॥ 
पतेरश्च लः ॥ ७४ ॥ पतुसलः ॥ ७९ ॥ 
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( ६७ ) पात गच्छतत त्तः । मगजातमदा मल्लकः । पवसनपा 
सिद जातानयनाद्यौगके ऋषधातोः पः प्रत्ययो वा ॥ | 

( ६८ ) उनात्त क्रिव्यतोत्यत्सः। जलष्षवगास्थानरमरापवां । गध्नात | 
रोषं करोर्ताति गृत्स: । हारभेदः पष्पगमफां वा । कर्प्णाति नष्कपर्तोति 
कच्तः । जटरस्थान वा ॥ 

( ६€& , चत्‌ गृध्यात ज्राभकाङ्न्ततात गत्सः। कामो वा । गकारस्य 
भषमावानवत्यया दकारादेशः । पयार्यात श्तोति व्यवद्धत वा येन यत | 
वा स पत्तः! मामाद्रः पाश्ठभागः साध्यावरोधः समहो बलामतसदाया वा॥ 

( अरभ्नने व्याप्रोतोत्यत्तरम्‌ । ब्य वर्णो मोत्त॒ उदकवा॥ 

 ( €१ ) वस्नत्यास्मान्रात वत्सरः । वपां वा ॥ 

( ७२ ) "चत्वाद्‌न्तादात्तस्वरः । सम्यगवसन्त्यत्र स संवत्सरः ॥ 

( ७३ ) यः करत क्ररयते वा स कसर: । तिलादनं मिश्र वा। 
धनातोति धसरः । इषत्यासड्गो वा । माद्यतीति मत्सरः । असद्यपरसंप- 
त्िजिनः कृपणः क्र्रो वा । मत्सरा मचिका वा ॥ 

( ७४ ) पतान्त गच्छान्त यत्र स पत्सलः । पन्धाषा॥ 


वि 2 वि । पीर 1 ज 
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तन्य पिभ्यां क्सरन्‌ ॥ ७५ ॥ तसरः । ऋक्षरः ॥ ७५ ॥ 

पीयुकरणिभ्यां कालन्‌ हस्व सम्प्रसारण ॥५६॥ पियाल: । 
कुणालः ॥ ५६ ॥ 

कटिक्षिभ्यां काकः ॥ ७७ ॥ कठाकुः । कूपकः ॥ ५५७ ॥ 

स्ते दैक्‌ च ॥ ७८ ॥ मदाकूः ॥ ७८ ॥ 

चुतेवृद्धिश्च ॥ ७९ ॥ वात्तोकूः । वाताकम्‌ ॥ ५७९ ॥ 

पदेनित्सं प्रसारणमलोपद्च ॥ <° ॥ पृदाकुः ॥ <० ॥ 

म्रय॒वचिभ्योऽन्यजाग्‌जक्तुचः ॥ <9 ॥ सरण्यः । यवागूः । 
वचक्रुः ॥ ८9 ॥ 

म्रानकः उीङ्भियः ॥ < २ ॥ शयानकः । भयानकः ॥ <२ ॥ 


[णण ण्ट क 0" 1 
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( ०५ ) तनातोत तसरः । म॒त्व्ना वा । चपातप्रापएनातवा स 
ऋल्तृरः । क्डत्वम्वा ॥ 
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॥ 


( ५६ , पायः माचा धातः पीयात्‌ तपयतातापयालः। वत्तभेदा वा । 
1चरोंजी इत प्रामद्भूा । क्रेगात शब्दं करोतोत कुणणलः। दप्रभदा वा) 
ब्राहुनकात्‌-भजतोति भगालम्‌ । नरमस्तक वा । बुत्वे च ॥ 
(=०ोकटतोति कटाक: पत्ती वा। कषति निष्करपर्तो कुषारः। अग्निः मुय 
` (७८) सरतीति मदाकुः । वायवा । सरन्त्यापोऽस्यार्मित सृद्‌ाकरुनदी ॥ 
( ७६ } वत्ततेऽमौ वात्ताः । हिगुलो । वुन्ताक इति प्रसिद्धम्‌ । वाहू- 
लकादुकारस्य अ, इ भवतः । वा्तंकमु । वात्ता वा ॥ 


( ८० ) पदंते कर्तिमतं शष्ट करोतोति प्रदाकुः । व्याघ्रः मर्पोवा॥ 
( ८१ } सरतीति सरण्यः । मेघो वायुवां । खत मिखरयतोति यवा- | 
ग: । दुग्धे पक्कयवच्ृणां वा । वक्तीति वचक्नु: वाचालः प्रान्नो वा ॥ 
(८२) प्रतऽमी प्रयानकः । अजगरो वा । बिभेत्यस्मादिति भया नक्रा भयग्रदः॥ 


७६ टणएाटिकराषः ॥ 


केत = न 9 


जन्‌ लयन 
कि 1) 


आएको लधरिडपधान्‌भ्यः ॥ ८३ ॥ लवाणकः ।धवा- 
एकः । दिङ्घाणकः । धाणएकः ॥ <३ ॥ 
उलमकदधिहोमिनः ॥ ८४ ॥ 
हियः कक्‌ रदच लो वा ॥८५॥ हीकः । हलीकः ॥ ८५ ॥ 


हसिभ्र्रणवामिदमलपधर्विभ्यस्तन्‌॥< ६॥ हस्तः। मत्तेः। 
गत्तेः। एतः । वातः । अन्तः । दन्तः। लोतः। पोतः । धत्तेः॥ < ६॥ 


~~ 
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( ८३ ) लना(त यन तप्चवाणकम । दाजं वा । धनोताोात घतायाकः। 
वाय॒वा । {शङ घातत समन्ता ज्जघ्र्तोति जङ्घाणकः । श्लेष्मा वा । 
वाहलकात-कक्रारलोपे णिङघाणम्‌ । का चपाच्ं लोहनामिकयोमल घा 
दधाति धोयते वा म घाणकः । व्यवहारयेोग्यद्रव्यभागा वा ॥ 
| (८४) ओर्पात द हतीत्यन्मुकम्‌ । ज्वलदङ्गारो वा । मुक प्रत्ययो धातोः 

पकारस्य लत्वम्‌ । दुगाति विदारर्यात येन स दविः । परिवेपणपाच्ं वा) 
. विन प्रत्ययः जहातीति स्यम 1 यजमाना वा । अनर मनुप्रत्य्यः ॥ 

( ८३ ) जहातत लज्जां करोतीत दाकलज्जावान्‌ । कुः । 
जतुचयुणी लान्नादिवा ॥ 

{ ८६ ) पर्तत हस्तः । नच्च करो वा । सम्ताऽस्यास्तीति हस्तो । 
प्रियतेऽमी म्तः । मनप्ये वा । मर्तं एव मत्यः स्वाथ यतु । गिरति निग- 
लति म मलतः । अवटः पतनस््यानं वा । फलति प्राप्रोति य स ठएतः। 
विचिवत वा । स्तयां) एनी ख्ता । वातीति वातः । वायुव्याधिवा । 
रमति गच्छतीति, अन्तः 1 नागः समोपं तत्वस्वषटपं मनाहरं वा । दाम्य- 
त्यप्रश्ार्म्यतिया येन वा स दन्तः । ट्प्रना वा । प्राभना दन्ता यस्याः 
सा मदता यवातः । दन्तावलो दन्तमो वा दृस्तो । लनातोति लात 
अरश्प्चन्हं वा । प्रनार्तोति पोतः । वाना र्वादत्रो वा । ध्रवर्तीति धत्तः । 
फट लवण धत्तरं वा । वाहूलकरात-ता्माति शव्द्यतोत तस्तम्‌ । पापं 
जटा वा । तुम्त करोति तुस्तर्ात । छयति द्धिनत्तोति छातः । दुता 

वा । आभता श्तायतात, श्राभगख्लातः । इषनच्चीणा वा ॥ 


षम 
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नज्‌याप इट्‌ च ॥ ८७ ॥ नापितः ॥ <७॥ | 
तनिम्रडभ्य) किञ्च ॥ << ॥ ततप्र्‌ । म्रतम्‌ ॥ << ॥ | 
भञूचिघुसिभ्यः क्तः ॥८९॥अक्तम्‌ । धृतम्‌ । सितम्‌॥८९॥ 
दृतनिभ्यां दीधेदच ॥ ९० ॥ दतः तातः ॥ ९० ॥ 

जेमेट्‌ चोदात्तः ॥ ९१ जीम॒तः ॥ ९१ ॥ 

लोटपलितो ॥ ९२ ॥ 
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( ८७ ) नाप्रोति सत्कमार्णोति नापितः । केणच्टेद्का वा ॥ 

( टट ) तनात्तीति ततम 1 वीणादिक वाद्यं वा । श्रियते येन तन्मु- 
तम॒ । याचतं मैच्य वा ॥ | 

( ८६ ) यदूरनाक्ति प्रकटीकरोति तदक्तम॒। व्याघ्रः परिमित वा। 
जिर्घाति सऽचर्लात दीप्यते वा तत्‌, धतम्‌ । उदकं सपि; प्रदीप्त वा । 
सिनाति वधनातीति सितम । शुक्रं वा । वहूलवचनात्‌-हूच्छति कुटिलं 
भवतोति मुहृतम्‌ । घटिकाद्रुयक्रालो वा । धातेर्मुडागमे राल्लोप इति 
छलापः । ऋच्छत्यात्मान प्राप्रोतीति ऋतम्‌ । यथार्थे वा । वसति येति 
वस्तम । ख्यानं वा ॥ 

( ६० } द्वति गच्छति दुनेत्युपतपति वा स॒ दूतः । वहुकायसा- 

म न = ~ * (कस्‌ == ९ १ ^~ (शा 

धके राजभ॒त्या वा । स्तयां दती । तनेति कायार्णीति तातः । पिता 
घा । बाद्ूलकात्‌-स्याति कमेसमाप्ति करो तोति सीता चेन हलेन कुता 
रेखा स्त्रीवि्ेपो वा ॥ 

( ६१ ) धातादृ घः प्रत्ययस्य म॒डदात्तत्वं च । या जय 
वा । स जीक्तः । मेधः पव॑ता वा॥ 

( ६२ ) लेते सङ्घाता भवतीति लोष्टम॒ । मत्यिणडो वा । पल्यते 
प्राप्यते तत्‌ पालतम्‌ । वुदावस्यया केशादीनां शक्गत्वं वा ॥ 


पि 
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द्र उगाटि काषः ॥ 
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| 
हदयाभ्यामितन्‌ ॥ ९३ ॥ हरितः । स्तः ॥ ९३ ॥ | 
रुहेर्च लो वा ॥ ९४ ॥ रोहितः । लोहितम्‌ ॥ ९४ ॥ | 
| परः किञ्च ॥ ९५ ॥ पि रतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
| श्रदकिस्प्रहिशहिभ्य आस्यः ॥ ९६ ॥ शवाथ्यः। दक्षास्यः । 
: पप्रहयाय्यः । ग्रहयाय्यः ॥ ९६ ॥ | 
दधाते दित्वमित्वं पुक्‌ च ॥ ९७ ॥ दभिषास्यः ॥ ९७ ॥ | 
| व्र एण्यः ॥ ९८ ॥ वरेण्यः ॥ ९८ ॥ | 
। स्तवः केययद्छन्दसि ॥ ९९ ॥ स्तुवेय्यम्‌ ॥ ९९, ॥ 
राजेरन्यः ॥ १०० ॥ राजन्यः ॥ १०० ॥ 
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( ६३ ) दरतात इारतः । वणमदा वा । प्यरायात गच्छतात्‌ शयत. । 
प्रयामवशोा वा । स्तयां हरिणो । हरता । श्येनौ श्येता ॥ 

( ६४ ) गर्छ प्रादर्भवतोःत रोहितः । मृगमत्स्यपे। मदो दितं 
सथिरं बा । नोहिताऽह्मरका स्धिरम्‌ रक्वा वा \ 

( ६५ ) पिप्यत ऽवद्रवष्टप क्रियते तत पिमत मांसवषा॥ 

( ६६ ) खरावयतेति खव्राय्यः। दानपश्रव । दत्तयति वटुतऽमौ दत्ताय्य। 
गृधो वा \ स्पृहयर्तोति स्पुद्धयाय्यः। अरभोपुमू नक्त वा । गद्य पदाथान्‌ 
गृ हयातीति गृहयाव्यः गृदस्तामो वा । आय्यप्रत्यये रारयादेणः ॥ 

(६७) द धिम्यति समापयत ति द धिषायया घृतम्‌ । निपातनात्‌ पत्वम्‌ ॥ 

( ६८ ) वियते स्वोक्रियतेऽसी वरेषयः । ष्ठो वा ॥ 

( ६६ ) स्तयतेऽमी स्तुवेय्यः परन्दगे वा । कूमेच्य इति पाठान्तर 
तदा स्तुपतययः ॥ 
| ( १०० } राजते दीप्यतेऽमौ राजन्यः । अश्निवा । दत्रियजातौ तु 
। गन्नाऽपत्य राजन्यः । तत्रान्त्यस्वारतः ॥ 
1 
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पा० ३ ॥ ७६ | 
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दारम्योदच ॥ १०१ ॥ रशारण्यम्‌। रमण्यम्‌ ॥ १०१॥ 
र्तेनिच् ॥ १०२॥ भरण्यम्‌ ॥१०२॥ 
। | 
पजन्य: ॥ १०२ ॥ 
वदेरात्यः ॥ १०४ ॥ वदान्यः ॥ १०४॥ 


अमिनक्तियजिषधिपतिभ्योऽचन्‌ ॥१ ०५॥ श्रमच्रम्‌ । नच्- ` 


त्रम्‌ । यजत्रम्‌ । बधत्नम्‌ । पतत्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गडरादेदच कः ॥ १०५६ ॥ गड्म्र्‌ । कलच्रम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
वजदिचत्‌ ।। १०७ ।। वरत्रा ॥ १०५७ ॥\ 


~~~“ ~ ककम = नर न्न 


( १५१ ) शरणा हिनस्तीति श्रणयम्‌ । अन्नानं वा । रमतेऽस्मिस्त- 
द्रमण्यम्‌ । गृ वा ॥ 

( १०२ ) ऋच्छान्त गृहाद्‌ गरच्छान्ति यत्र तदरण्यस्‌ । वनं वा । 
मदद्रण्यमरस्यानी ॥ 

(१०३) परपीति सिञ्चतीति पजन्य: । मेघः समौ वा । निपातनात्‌- 
षकारस्य जकारः ॥ 

( १०४ ) उदयने वदतोति वा स वदान्यः | वाग्मो त्यागी वा ॥ 


(१०५) र्मात प्राप्नाति यत्र तत्‌ अमम्‌ पाच वा । नच्तति गच्छतीति । 


नक्तम्‌ । तारका वा । इज्यते यजात वा तट यजचम॒ । अथिदाबंडाता 
वा । बधी(त इनः स्थाने वधाशो निवात्यते । न्ति येन तदू बधत्रम्‌ ¦ 
युध वा । पतात गच्छति येन तत्यतत्रम॒ वादनं लेामानि वा ॥ 
( १०६ ) गडति सिञ्चतीति गडचम्‌ । बाह्ूलकराडुस्य लः 1 कल- 
~ = ९ 
चम्‌ । कटिभ्नगोा भायां वा ॥ 


( १०७ ) वृगोत्युदकादकं यया या वा सा वरजा चमैरजञ्जरवा ॥ 


"7 
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~ -- ~ =-= ~ - °-----~ ~~~ "---- * ~ 
(न ०0 ज क 1 व 


~ ~+ ---- ~~~ > 
जन +~ ~ = ~ ~ ~~~ ~ ~ -~ 


लुविदेः कत्रन्‌ ॥ १०८ ॥ सुविदच्रम्‌ ॥ १०८ ॥ 

कुतेनेम्‌ च ॥ १०९ ॥ कन्तच्रम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भमुदरियजिपविपच्यमितमिनमिहध्यभ्योऽतच्‌ ॥ ११०॥ 

भरतः। मरतः । दशेतः। यजतः। पयतः। पचतः । अमतः । तमतः, 

नमतः । हस्यंतः ॥ ११० ॥ 


पृपिरञूजिभ्यां कित्‌ ॥ १११ ॥ एषतः। रजतम्‌ ॥ १११॥ 


क 


रवलतिः ।। ११२॥।। 


षणि त ति सि त नः 


मावद्चमु कुटुम्ब वा ॥ 
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( १०६ ) कृन्तात [नत्ति येन तत्कन्तत्रम्‌ । लाङ्खलं वा ॥ 


| 


( ११० } भरति पुप्णातोति भरतः । राजमेदो नटो रामानुजा वा । 
प्रियनेऽसौ मरतः मृल्युवां 1 पर्यन्त येन स द्रत: । चन्द्रः सुया वा । 
यजतीति यज्ञतः । छत्विग्वा । पवति पृणोभवतीति पवतः । पर्व विद्यतिऽ- 
स्मित्रिति मत्वथी यस्तकारप्रत्ययो वा । गिरिवां । पचति येन स पच- 
तः । अरग्रिवा । अमति गच्छतीति अमतः । रेणवौ । तार्म्याति काटन्त- 
तीति तमतः । त॒ष्णापरो वा । नमतोति नमतः नम्रो वा । द्यति गच्छ- 
तोति इयतः । अण्व वा । वाह्ूलकात्‌-मलते स्वहूपं धरतीति मालती । 
उपधादीधे गौरादित्वात्‌ ङीष ॥ 

( ९११ ) पषति निञचतीति पृषतः । विन्दुशरगो वा । रजति प्रियं 
भवतोति रजतम्‌ । ह्यं शुक्तं वा ॥ 

| ( ११२ ) स्खर्लात सभ्चनतोति खलतिः । निष्केशश्चिराः पुरुषो वा। 

| धातोः सापः प्रत्ययान्तस्येत्वं निपातः ॥ 


पा? ३॥ १८ 
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रीङ्रापिरुगमिवचिजी विप्रा णिभ्योऽथः ॥११३॥ रायथः। 
रापथः । रवथः । गमथः । व्यः । जीवथः । प्राणएथः । दरथः 
रामथः । दमथः । ११३ ॥। 

भृजरिचत्‌ ॥ ११९ ॥ भरथः ॥ ११२४ ॥ 

रूविदिर्यां डित्‌ ॥ ११५ ॥ सुवः । विदथः ॥ ११५ ॥ 

उपसगे वसेः ॥ ११६ ॥ भ्रावसथः । संवसथः ॥११६॥ 

ग्रतयविचमितमिनमिरभिलभिनमितपिपतिपनिपणिमहि- 
भ्योऽसच्‌ ॥ ११,७।। अतसः । अवसः । चमसः । तमसः । 
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( १५३ ) तेऽमी श्रयथः । अजगरो वा । श्रप्यत आक्रु्यत इति 
परोपथः । निश्वयकरशं वा । रौतीति रवथः कोकिला वा । गच्छीति गमथः 
पथिको वा । वर्चत प्रलम्भयतीति वऽ्चधो धत्तः । श्रस्य ख्याने वन्दीति 
पाठान्तरे बन्दधः स्तोता स्तुत्यो वा । ऊवर्तोति जीवथ श्रायुप्मातु । प्राण- 
तीति प्राणः । बलवान वा । वाहूलकात्‌-दृणातोति दरथः । दिक्त 

प्रसरणं गतता ग । शाम्यतीति शमथः । शान्तिः । दाम्यतीति दमथः । 
टमा वा ॥ 

( ११४ ) विभक्तो ति भरथः 1 लोकपालो राजा वा ॥ 

( ११५ ) सैर्तीति रवथः । श्वा वा । वेत्तीति दथः । योगो वा ॥ 

( ११६ ) समन्ताद्सति यत्र स श्रावसथः । गुदं वा । सम्यग्वसन्ति 
यज सं सवसघः ' ग्रामो वा॥ 

( ११० ) श्र्तति निरन्तरं गच्छतीत्यतसः । वायुवाँ । स्वियामतसी। 
अवति रक्तााद्कं करोतीत्यवसः । राजा वा । चर्मात भक्तर्यात येन स 

| चमसः । गौरादित्वाश्चमसी । ताम्यति काङ्न्लतींति तमसः । ध्वान्तं वा । 
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न्रसः । रभसः । लभसः । नभसः । तपसः । पतसः । 
पनसः । पणसः । महसम्‌ ॥ ११५७ ॥ | 
वेस्त॒ट्‌ च ॥ ११८ ॥ वेतसः ॥ ११८ ॥ | 
वहियु्यां णित्‌ ॥ ११९ ॥ वाहसः । यावसः ॥११९॥ ` 
वयदव ॥ १२० ॥ वायसः ॥ १२० ॥ | 
दिवः कित्‌ ॥ १२१ ॥ दिवसम्‌ ॥ १२१ ॥ 
कशरालिकलिगर्दिभ्योऽभच ॥१२२॥ करभः । इारभ | 
रालभः । गदम्‌ ॥ उ१२२॥ | 
नमतात नममः । अनकल वा । रमतञसा रमसः । वगा दह्षा वा । लमत 
ऽसौ लभसः 1 अश्यदन्धनं वा । नमति {हिनस्तीति नभसः । आकाश्चवा। ¦ 
तपाति तापदेतुभवतीति तपसः । चन्द्रमा वा 1 पततीति पतनः । प्त वा । | 
पनायति स्तीर्तोति पनसः। कञटाकफलं चा । महरतोति महसम्‌ । ज्ञान वा । । 
वादहनकात--अम्यते प्राप्यते तत्तामरसम । कमल वा । प्रत्ययस्य णत्वादट्‌ | 
बरृटिधातेाप्रच तट । श्यति कम समापयतोति साध्वसम्‌ । पश्चाद्‌ ज्ञानवा। | 
धाताधुक््‌ । कड्कत च्ल भवतात्‌ काकम्‌ । अस्थि वा । घाताः काका- | 
देः । तरतोत तासम्‌ । मांसं वा ॥ 
( ११८ ) वर्याति तन्त्न संतनोतीति वेतसः । वृत्तमेदो वा ॥ | 
( ११६ ) वदतीति वाहसः । अजगरो वा । यौति मिश्रयत्यमिश्र- 
यति वा स यावसः । तरणसन्तीतवा ॥ 
( १२० ) वयते गच्छतीति वायसः काको वा॥ 
(१२९दीव्यति प्रका ते मयो यच रताह्वमम्‌। दिवसे वााश्रहादि पाठाद्‌ द्विलिङ्गः॥ 
( १२२ ) किरति विर्तिपर्तीति करभः । हस्तस्य बरहिभगो वाला 
वा । श्रणार्नीति रभः । आरण्यानां मध्ये {हिंसकविश्रेषपश्चुजातिः । प्रलते 
गच्छतीति श्लभः । पतङ्को वा । कलते संख्यां करोति स कलभः । करि- 
| शावको वा । गदुर्याति शब्दं करोतीति गदेभः ! खरा वा ॥ | 
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ऋषि पिभ्यां फित्‌ ॥ १२३ ॥ ऋषभः । वृपभः ॥ १२३ ॥ 
रुषेनिदटुप्‌ च ॥ १२४ ॥ लुपभः ॥ १२२ ॥ 
रासिवष्ठिम्यां च ॥ १२५ ॥ स नभः । वभः ॥ १२५ ॥ 
ज॒विरिभ्यां भवच्‌ ॥ १२६ ॥ जरन्तः । वेशन्तः ॥ १२६ ॥ 
रुहिनन्दिजी विप्राणिभ्यः पिदाशिषि ॥ १२५७ ॥ रोहन्तः । 
नन्दन्तः । जीवन्तः । प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७ ॥ 
दभवहिवसिभासिसा धिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यश्च ॥१२८॥ 
तरन्तः । भवन्तः । वहन्तः । वसन्तः । भासन्तः । साधन्तः। 


न 1 = 


( १२३ ) रषात्‌ गच्छतात्‌ ऋषभः । वषतोति वषभः । श्रेषएटपयायो 
वलीवदा वा ॥ 

( १२४ ) रोषति हिनस्तीति लेषभः । मत्तहस्तो वा ॥ 

( १२५ ) रासति शब्दयतीति रासभः । खरो वा । बह्लते सवणो 
तीति बह्म: प्रयि वा ॥ 

(१२४ ) प्रत्ययादिभिकारम्य काऽन्त टत्यन्तादेरः। जीयति स जरन्तः। 
माहइषो वा । विश्रत्ति प्रवेशं करेति वेशन्तः अस्पचलाशयो वा । बाहू- 
लक्रात्‌-अर्हात पृज्यो भवतोति, अदन्तः ॥ 

( १२० ) रोहतीति रोहन्तः । व॒च्मेदो वा । नन्दति सरमाटुयुक्तो 
भवतीति नन्दन्तः । पृत्नो वा। यो जीर्वात स जीवन्तः । ओषधं वा । 
प्राणिति ्वासप्र्वासान्त प्रवर्तयति स प्राणन्तः । वायुवां । पित्वात्‌ र्त्ियां 
ङीष्‌ । प्राणन्तो । रोहन्ती । नन्दन्तो 1 जीवन्तो ॥ 

(१२८) भाच्‌। यस्तरलि येन यच वा स तरन्तः समुद्रस्तरन्तो नीका वा! 
या भवतीति यत्वा म भवन्तः । कानो वा । बर्हति का्यांणि प्रापयतीति 
वहन्तः वायुवे। यो वसति यत्र वा स वसन्तः चतुमेदो वा । भासयते दोप्य- 
तिऽसौ भासन्तः । सथ वा । साधृनोति कायालीति साधन्तः । भिक्तकरो वा । 
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८४ उगणाटिक्राषः ॥ 


गण॒डयन्तः ! मण्डयन्तः । जयन्तः । नन्दयन्तः ॥ १२८ ॥ 
हन्तेसुंट्‌ हि च ॥ १२९ ॥ हेमन्तः ॥ १२०. ॥ 
भन्देनंलोपद्च ॥ १२० ॥ भदन्त: । १३० ॥ 
ऋच्छेररः ॥ १३२१॥ ऋच्छरः। १३१ ॥ 
अत्तिफ मिश्रमिचमिदे विवासिभ्यरिचत्‌ ॥ १३२ ॥ अररः। 
कमर: । भ्रमरः । चमरः । देवरः । वासरः । १६२ ॥ 


शि नाते 
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गण्ड्यति सेचयतरीति गग्डयन्तः । मघो वा । मस्डर्याति मित करोतीत 
मरडयन्तः । पण वा । जयतात जयन्तं जयश्चालः । स्तया जयन्ता 
पष्पभदो वा । एवजयन्तः काश््वद्राजावश्रषस्तस्य प्रासादा वजयन्तः । 
वैजयन्ती पताका । नन्दन्ति येन स नन्दन्तः। शआनन्दकरों वा। अत; 
पर्वसजेऽपि नन्दिः पटितः । अचर पुनग्रहणमनाशिप्यपि यथा स्यात्‌ ॥ 

(१२६ ) या दान्ति जीतन स हमन्तः। ऋतभेदां वा ॥ 

( १३० ) भन्दते कल्याणं करोताति मदन्तः प्रत्राजता। वा ॥ 

(१२१) ऋच्छति गच्छति स ऋच्छरः । ऋच्छरा वेभ्या वा । बाहूलकात्‌ -- 
वदतीति वदरम्‌ । वदय्याः फलं वा। कन्द ति वेकल्यं करोतीति कदरः भवेत - 
दरो वा। कप्रलकादित्वाल्लत्वे गीरादित्वान डीप्‌ कदलो। करो । वदरो) 
मन्दरकन्दर भीकर काटरणवरममरववरवकरकरपरापिज्जराम्बरा डम्बर जजर क- 
करनखरतामरप्रमृतणेऽपि--ऋअर प्रत्ययान्ता बहुलव चनादेव साधरनोयाः ॥ 

( १३२ ) च्छति गच्छाति यतः स अररः । कपाटो वा । कामय- 
तेऽसों कमर्‌: । कामका वा । भ्राम्यतोत भ्रमरः पटपद्‌ः । कामको वा । 
चमात भक्चयतोत चमरः । मगभेदो वा । गीरादन्वात स्त्रियां डीष । 
चमरी सुरा गौ; 1 चमय्या अयं चामरो ब्रालसमहः । दीव्यति क्रोडादिकं 
करर्तीति देवरः । विधवाया तीयः पतिः पत्युः कनिप्भ्राता । वासय- 
तात्‌ वासरः मङ्लाद्वारो वा ॥ 


[रि 


----०-+० नम [5 रि त त) 


~ ~ =-= = ¬~ ~ 9 कणन > ० ~ = 


~ --~-न------ ~~~ ~~ ~~ = ~ ~ ~~ ~ << य 


<---- ~~ ~ ~ ~^ न~ --०- ~ --- ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 4 ज ~ न न = ~ > ~ 


णि व मी णी 


[णी 


कोको कोः = =-= 
नया 0 > द 
` जयः 0 >~ =| = 


पाण 3 ॥ 4) 


[णण मि 8 ` श ` 
2 ५ 1 वि क 
ण मीम 


कुवः क्ररन्‌ ॥ १३३ ॥ कृररः। १३३ ॥ 

ङ्धिमदमन्म्य आरन्‌ ॥ १३४ ॥ अङ्घारः । मदारः। 
मन्दारः ॥ १३९४॥ 

गडः कड च ॥ १३५ ॥ कडारः । १३५ ॥ 

ङ क्वारभङ्गारो ॥ १२६ ॥ 

क.तजप्र जिभ्यां चित्‌॥ १३१॥ कठजारः । माजोरः। १३७॥ 

कमेः किदुचोपधायाः 11 १३८ ॥ कुमारः ॥ १३८ ॥ ` 
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( ८३३ ) कति शब्द्यतोति कुररः । पचिभेदो ग । 

(१३४) अङ्गति गति स अङ्गारः । निघ्रेमोऽग्निभ्र॒ मिविक्रारो वा । | 
माद्यति मत्तो भवर्तोति मद्‌ारः । वराद वा ) मन्दते स्लीतोति मन्दारः । 
निम्बतरुरकवच्चो वा । ब्राहुलकान्मन्दधातोरारप्रत्ययोर्भप भर्वात । मन्द- 
तेऽमी मन्दारः । निम्वाक्घ वा ॥ 

( १३५ ) गडति सिञ्चतीति कडारः । पीतव्णो ता ॥ 

( ५३६ ) भ॒गाति हिनस्तीति भ्रङ्गारः । हस्तिणोभा नाट्‌ यरसो 
दम्पत्योरन्योऽन्यं सम्भोगस्पृहा वा । अच धातेनुमु हृस्वादेशश््व । विभति 
पुष्यतीति भुङ्गारः । स॒वणंपात्रविश्ेषो वा । स्त्रियां भुङ्गारो कीटजात- 
भेदा वा । भकीगर इति प्रासदुः॥ 

( १३० } कऽर्जाति रौतीति कञ्जारः । मरो व्यञ्जनं वा । मा 
न्धतीति माजोरः । व्ड़लो वा । स्तिया माजारी ॥ 

( १३८ ) चिदनुव्तते । कामते मोगानिति कुमारः । शिश्ुयुवरा- 
ञी वा । कुमारक्रीडायामित्यस्मादपि प्रचाद्याच कृते कुमार शब्दे व्य॒त्प- 
दयते तदपायान्तरभधमेद स्त्व ॥ 


[ 


~ उगादिक्राषः ॥ 


वि 


तषारादयदच ॥१३९॥ तुषारः । कासारः । सहारः।१३९॥ 

दीडो नुट्‌ च॥ १४० ॥ दीनारः ॥ ५४० ॥ 

सर्तेरपः पुक्‌ च ॥ १९१ ॥ सषेपः ॥ १९१ ॥ 

उ षिङुटिदलिकचिखनिभ्यः कपन्‌ ॥१४२॥ उषपः । कुटपः। 
दलपः । कृचपम्‌ । खजपम्‌ ॥ १४२ ॥ 

कणेः सम्प्रसारण ॥ १४३ ॥ कृणपम्‌ ॥ १४३ ॥ 

कपश्च क्रव मेणस्य ॥ १४९ ॥ 

विटपविष्टपवि ङ्िषोलपाः ॥ १४५ ॥ 
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(१३६) यस्तष्यात येन वा तत्तपागम॒। दूर वा। कामत प्रव्दयात नन्दात्‌ 
वास कामारः । सरमी वा । सहर्तोति सहारः । आआध्रमेदा वा । तकर्यात 
भाषतेःमौ तकारः । स्त्रियां गौरादित्वात्‌ तकार । जयन्ते विग्रेषनता वा॥ 

( १४० ) दयते चर्यातयेन वा स दीनारः । मुवगांभरणं वा ॥ 

{ १४१ ) सरति गच्छति स मपपः । कटुस्ेहान वा ॥ 

(१४२) ब्रषति दहाति म उपप्रः। अयिः मधो वा। कुटर्तोति कटः । मान- 
भाण्डं वा । दालर्यात विदारयतोति इननपः । प्रहारा वा। कचत बधृनातोति 
क चयम्‌ । प्राकपाजरं वा। खजति मथूनाति मध्यत इति खजपम्‌ । घृतं वा ॥ 

{ १४३ ) क्रति शब्दं करोतीति कुणपः । प्रवो मृदमेदो वा ॥ 

( १४४ ) चाक्रवमगस्य मते कपे साति प्रत्ययम्यादिरुदात्तः । अन्य- 
मते सङ्घातस्यादयदात्तत्वम्‌ ॥ 

( १४५ ) कपप्रत्ययान्ता निपाता; वरति शष्दुर्यात व्रायुरनेति विटपः । 
प्राखावस्तारो वा । विर्न्ति यर्जोति विषपम्‌ । भवनं वा । जविषएरपः। 
म॒ावरेषमागेा वा । घातावक्रारस्य पत्वमु । प्रत्ययस्य तट च । जिवि- 
एप इत वा । विर्ग्रान्ति य्चेति वि्िपम । मन्दिरं वा। प्रत्ययादेर्न्विम्‌ । 
 बलते सवणोतीत्यलपमु । कोमललृणं वा । धात्वादेः सम्प्रसारणम्‌ ॥ 
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पराण 9 ॥ ८७ 
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ठतेस्तिकन्‌ ॥ १४६ ॥ व्तिका ॥ १४६ ॥ 

कृ तिभिदिलतिभ्यः कित्‌ ॥ १४५ ॥ कत्तिका । भित्तिका । 
लतति ॥ १४५ ॥ 

इष्यरिभ्यां तकन्‌ ॥ १४८ ॥ इका । अका ॥ १४८ ॥ 

इ णस्तरान्‌तशसुनो ॥ १४९ ॥ एतङ्ः । एताः ॥११९॥ 

विपतिभ्यां तनन्‌ ॥ १५० ॥ वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ॥१५०॥ 

दृदलिभ्यां भः ॥ १५१ ॥ दभः । दल्‌भः ॥ १५१ ॥ 
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( १४६ ) वत्ततःसां वात्तका पात्तम्दोा वा। यस्त वत धातास्वुन्‌- 
प्रत्यये वत्तक्रा शब्द स्त वात्तिकेनेतत्वनपेधाद्र्तका इत्येव । तजो णादी- 
नामव्युत्पन्न्वाद्रुतका व्यत्यन्न इति भेदः ॥ 

( १४७ ) कृन्ततीति कत्तिका । नच्तचं वा । भिनर्तोति नित्तिका 
नत्तिवा । लततीति लत्तिक्रा गोधा वा ॥ 

( १४८ ) इष्यतेऽमावषटका । अनृते सा अष्टका । वेदि क क्रमविशेषो 

वा । बाहुलकात्‌ मरस्यात परिणमतीति मस्तकम्‌ । शिरो वा। दधातीति 
धातकम्‌ । स्त्रियां घातकी पुष्पमेदः ॥ 

( १४६ ) एति प्रप्रोर्तोति एतः । एताः । एत श्रौ । र्ो ्राद्यणो 
वा । एकाश्दन्तोऽपर्‌ः सान्तः ॥ 

( ९५० ) वेत्ति प्राप्रोति खादति वा तद्वेतनम्‌ । भृति \ वेतनेन 
जीवति वैतनिकः ककरः । पर्तत गच्छतीति पतनम । नगरं वा 

( १५१ ) दृणाति 1वदारयतीत दभः । कशो वा । दलते विशो 
भवर्तीोति दलभः । ऋषिश्वक्रं वा ॥ 


द्द उगाह्टिक्रापः ॥ 


अत्तिगभ्यां भनन्‌ ॥ १५२ ॥ अभेः । गमैः ॥ १५२ ॥ 
इणः फित्‌ ॥ १५३ ॥ इमाः ॥ १५३ ॥ 
असिसञृजिभ्यां कथिन्‌॥ १५४॥ अस्थि । सक्‌थि ॥ १५४ ॥ 
छ पकुपिशु षिभ्यः कसिः ॥ १५५ ॥ छुक्षिः । कुक्षिः । 
गक्षिः ॥ १५५५ ॥ 
श्ररोनिंत्‌ ॥ १५६ ॥ अलिः ॥ १५६ ॥ 
इपेः क्सुः ॥ १५७ ॥ इन्तुः ॥ १५५७ ॥ 
मवित्स्ततन्‌त्रिभ्य इः ॥ १५८ ॥ शअवीः । तरीः ! स्तरीः। 
तन्ञीः ॥ १५८ ॥ 
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( १५२ ) इयात्त गच्छतात्यभः । [प्रदुवा । ल्पाऽभाऽभकः । गरात 
गगात्यपदिश्रतीति गभः 1 जठरं तजरख्यो वा । गम्बदप्राणनोात तारका 
दित्वादितच । गमिताः शालयः । प्राणान तु गाभगों ॥ 

( १५२ ) एताति इभः । दम्तां वा \ 

( १५४ ) अस्यति प्रचिपति येन तत॒ असि । कीकसं शरीरान्तर- 
वयवो वा । सजतीति सक्थि । उर्दंशो वा ॥ 

( १५५ ) प्लोषति ददतीति प्लुतिः । अग्निवा । कुष्णाति निष्कष- 
तोति क्तिः । जठरं गभा वा । ग्ोषयतोति ज्ात्तः । वायुवा । अबा- 

तर्मता सिच तस्य च पाश्रुड.त णलुक्र्‌ ॥ 

( १५६ ) अश्रनते व्याप्रात 1वघयानु यन तद्‌ाच्च । नच वा ॥ 

( १५०७ ) इप्यते स इत्त : । मधु तृं वा ॥ 

१५८ ) अवर्तीति अवी: । रजस्वला स्त्री वा । तरत यया सा तरीः। 
नेका वम्त्रादिरत्तकं भाण्डं वा । स्तगोव्याचद्काद यतोत स्तरोः । धमो त्रा। 

तर्यति कटवं धरतोति तन्त्रीः । वीणा वा णलोपः ॥ 


माना 
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यापोः किद्‌ दे च ॥ १५९ ॥ ययीः । पपीः ॥ १५९ ॥ 
लक्षेमुट्‌ च ॥ १६० ॥ लक्ष्मीः ॥ १६० ॥ 


इव्यणादिपु ठृतीयः पादः ॥ 


_.._____-------------------------------~-~---------- ९ 
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( १५९ ) याति प्रापयति स ययोः । अश्वो वा] पिबति पाति रच 
तोति वा स पपीः । मय्येश्चन्द्रो वा ॥ 
। ५. [कप्‌ ~ € ९ 
( १६० ) लकच्तयात पश्यत्यङ्कयात वा सा लद्दमाः । वकभ्नातवा । 
, ऋ अ ९ ~ छ [ऋष ७ 
लदमीरस्थास्तीति लचृणः । लकतम्या चच्चोत पामाद्‌पाठान्मत्वधी योनः॥ 


[९ 


इत्यणादिव्याख्यायां वेदिकलोकिककोषे ठतीयः पादः ॥ 


&0 उगाटिकाषः ॥ 


1 
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वातप्रमीः॥ १॥ 

ऋतन्यज्जिवन्यजूज्य पिमयय ह्धिकुयुरुरिभ्यः कन्निच्‌यतु- 
जलिजिष्णुजिष्ठजिसनस्यनिधिच्चुसपसासन॒कः ॥ २ ॥ रिः । 
तन्यतुः । यञ्जलिः। वनिष्णः। भग्जिष्ठः। भर्पिंसः | मत्स्यः। 
भतिधिः } भद्भलिः । कवसः । यवासः । छङ्ानुः ॥ २ ॥ 


( ९) वात इव प्रमणोति प्रत्तिपर्तोति वातप्रनीः । अरतिमोघ्गामी 
हरिणविश्चेषो वा । पल्िङ्ग एवाय शब्द :। वातप्रमी मृगान । ड तु वात- 
प्रमी । अमि वातप्रमोम्‌ । बाहुलक्रात्‌-उश्यति काम्यतेऽसी उरी वाभृद्धा 
तल्करुशला नरा अस्मिन्‌ सन्तोति उशीनरो देशः 1 श्रत्र बहुलवचनादेव | 
सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

( २) रभ्य हाद्धातुभ्यः कान्रजादये दादश प्रयत्या यथासंख्यं 
भवन्ति । ऋच्छति गच्छतोति रनिः । बहुमुष्टिद्ता वा । प्रसृताङ्गुलि- 
ररानिः। तनु-यतुच्‌ । तनोति विस्तृणो्तनि तन्यतुः । वा्यरात्िवे। । अज्ज 
श्रलच । अनक्ति ष्यक्त करोतीति, श्रब्नलिः । संयनौ करौ वा । वन- 
इष्णुच । वनोति याचतेऽसौ वनिप्णुः । पानवाय॒वां । अञ्ज-इषच । 
अनाक्त प्रकटर्यात पदा्ानिति, श्राञ्जष्ः । स॒या वा । अर्पि-हसत्‌ । 
अपयतोति, अपि मः । अग्रमांसं वा 1 माद्यति ष्यतीति मत्स्यः । मीनो 
वा । अ्रत-दाथनु । अर्तात निरन्त गच्छति भरमतीत्यतिधिः । अरकस्मा- 


#) 


` दागतः सज्जनो वा। न विद्यति नियता तिथिर स्थेति व्यत्यत्यनन्तम । स्तियां 


म 


काद्‌कारादाक्तन इत इडयष्‌ ! आथा स्त्रो । अडमग- ल । अङ गति चेष्- 
तमन सांडगानः | करश्ातरा वा । क-श्रस। कौीतिवा कवत इति कवसः। 
कण्टकजा तवा । अच डात पाटान्तरम्‌। तदा कवत इति कवचम । यौति 
॥मख्यतात यवामः । करडक्रवच्तभदोा वा । कर्षत तनकरोतीति कशा- 
नुः । अग्नवां ॥ 


न ककि 


प्र० ४ ॥ । 


[ए 


श्रः करन्‌ ॥ २ ॥ राकरा ॥ ३ ॥ 

पुषः कित्‌ ॥ ४ ॥ पुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 

कलच ॥*५ ॥ पुष्कलम्‌ ॥ ५ ॥ 
गमेरिनिः॥ ६ ॥ गमी॥ ६ ॥ 

ध्राङिः णित्‌ ॥ ७ ॥ भ्रागामी ॥ ७॥ 

भवश्च ॥ < ॥ भावी ॥ < ॥ 

प्रं स्थः॥ ९ ॥ प्रस्थायी ॥९ 

परमे कित्‌ ॥ १०॥ परमेष्ठी ॥ १०॥ 
मन्थः ॥ ११ ॥ मन्थाः । मन्थानो ॥ 99 ॥ 


( ३ 
( ४ 
(५) पु 
( £ ) गमिष्यतीति गमी पथिका वा । भविप्यति गम्यादय इति 
कार्लानयमः ॥ 
( 8 ) फित्वाह्‌ वुः आगमिष्यतीत्यागामी ॥ 
( ८ ) इनिः {एत्‌ । भविष्यतीति भावो ॥ 
“ ( ६ ) इनिः {णत्‌ । णत्वाद्यक्‌ । प्र्ातुमिच्छ्तोति प्रस्थायी 
गन्तमनाः ॥ 
( ९० ) परमे उत्तमे व्यवहारे तिष्ठतीति परमेष्ठी । सर्वेषां पितामह 
ईश्वरो वा । सप्तम्या अलुक्‌ षत्वं च ॥ 
( ११ ) दनि: कित्‌ कित॒त्वान्नलोपः । मन्धर्यात विलाडयतीति 
न्धाः । मथिन्‌ श्ष्दस्य सवंनामख्ान आत्वम्‌ । मन्धानौ ' मन्थानः । 
दध्यादिमन्धनदण्डो वजो वायुवा । - 


रीरिष र काकवर्याशकाकयो 


) शणातीति प्रकरा । खण्डविकारो मृद्‌विकारो वा ॥ 
) पुप्णातात पुष्करम्‌ । श्रन्तारक्च कमलमुट्‌कं वा ॥ 

) पुप धातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलनस्‌ पणं वा ॥ 
) 


^~ ~~ ^~ ~~ ----- 


॥ । ममनु = कायत 


६९ उणादिकोषः ॥ 


पतःस्थवच॥ १२॥ पन्थाः ॥ १२॥ 

रवजेराकः ॥ १२ ॥ खजाकः ॥ १३॥ 

वलाकादयश्च ॥ १४ ॥ वलाका । शलाका । पताका ॥ १४॥ 
पिनाकादयरव ॥ १५ ॥ पिनाकः । तडाकः ॥ १९ ॥ 


(न्न यािोिामानायकायोििोोि- 


( १२ ) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्था मागः । पन्थानौ । पवैव- 
दात्वम्‌ । पथे गतावित्यस्माहातोः पचाव्याच कते परः । पी । पधा; । 
इत्यदन्ताऽप दश्यते ॥ 

( १३ ) खजति मथ॒नातीति खजाकः पर्षि: । खजाका दविवा । 
बहुलवचनातमन्व्यन्ते स्त॒यन्ते तानि मन्दाकानि सो्तां{सि वा । तान्यस्य; 
सन्तति मन्दाकिनी । नदोमेदः ॥ 

( १४ ) वलते सवणोत्यसौ वलाका । वकपंक्तः कामिनी वलाका 
वकपक्ची वा । मन्यते जानाति सा मनाका । हस्तिनो वा । पुनातीति 
पवाक्रा । यां गर्लान्ति गच्छन्तोति श्रलाका । अञ्जनयणिका वा । पटति 
गच्छतीति पटाकः । प्ली वा । पत्यते न्नायतेऽमौ पताका ध्वजा षा ॥ 

( ९४ ) पाति र्तति पिनाकः । तिग्रलं धातुवा । ताडयत्या- 

न्तीति तड़ाका प्रभा वा । बहुलवचनात्‌-आगप्रत्यये संति तडागः 1 
टत्यपि सिद्धं भर्वति । भन्दतेऽसौ भदाकः । कल्याणमु । श्यायति प्राप्रोनोति 
प्यामाकः त्रोहिमेदो वा । समा इति प्रसदः । मुगागमो निपातनम्‌ । 
न भाति प्रकाशत इति नभाकम्‌ । मेघयुतमाकाश्च वा । यं पिनष्टि सम्य- 
क्‌चगोर्यात म पिण्याकः । तिलकर्करा वा । धातोः षकारस्य धत्वं युगा- 
गमश्च । वत्तते येन स वार्ताको वार्ताकी वा । वनभण्टा इति प्रसहा । 
धातवः । गुवति परीषमुत्मजतीति गुवाकः । पुगीफलं वा । कुटादि. 
त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ 


[यि ~ 


प्ाण० ४॥ ६३ 
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कषद षिभ्यामाकन्‌ ॥ 9६ ॥ कपोका । दीका ॥ १६॥ 

भ निद्धपिभ्यां किञ्च ॥ १७ ॥ अनीकम्‌ । दपीकम्‌ ॥ १७ ॥ 

चड्कणः कड्कण च ॥ १८ ॥ कङ्णीका ॥ १८ ॥ 

रुपृवृजां दे सुक्‌ चाभ्यासस्य ॥ १९ ॥ इरीकः ॥ पपं- 
रीकः । ववंरीकः ॥ १९ ॥ 

फफरीकादयदरच ॥ २० ॥ फफरीकम्‌ । ददरीकम्‌ । तिन्ति- 
डीकः। चथरीकः । ममरीकः । ककंरीकम्‌ । पुण्डरीकः ॥२०॥ 


( १६ ) कर्षति हिनस्तीति कपीकरा । प्िजातिवा । दूषयतीति 
द्षोक। नेतरमलं वा ॥ 

( १९ ) अर्नत जोवयतोत्यनीकम्‌ । विरुद सैन्य वां । ष्यति 
तष्टो भवतोति येन तत्‌ इपीकमु । ज्ञानेन्द्रिय वा ॥ 

( ९८ ) यङ्लुगन्तात्कणधातारोकन॒ ककगादे शश्व । पुनः पुन 
करणाति शब्दयतीति कङ्णोका । वादयसाधननावप्ेषो वा । घररियार इति 
परसिद्ुः । कङ्कणीका चद्रधण्टिका । बहुलवचनात्‌ सिदुम्‌ ॥ 

( १६ ) णाति हिनस्तीत श्श्वरीकोा हिंसकः । पिपात्त पालयतीति 
पपरीकः सय्या वा । वणोत स्वीकरोर्तीति ववरीकः । कटिलकेशो जनो वा॥ 


( २० ) स्फ्रात चेतनो भवतोति फफरोकमप । पतादसाहत 
स] खीमग्रान्थवा । इकनप्रत्यये घाताः फफ़रादशः । दणतात ददराकम । 
वादं वा । करोति काय्यासा येन तत ककरोकम्‌ । शरारं वा । कक- 


रीका गर्लान्तकरा । कलशो इति प्रमदा । अत्रोनयत्र धातोदरत्वममभ्या- 
सस्य सुक्‌ च । तिम्यत्याद्री करोतीति तिन्तिडीकः । वृद्चजातिव। । मका- 
रस्य डकारोऽभ्यासस्य नुट्‌ च । चरति गच्छति भचर्यति वा स चभ्‌ चरीकः। 
भ्रमरो वा । अभ्यासस्य नुम्‌ । प्रियतेऽसौ ममरीकः । हीनजने वा । पुणति 
| श्ुभकमा चरतीति पुण्डरीकम्‌ । भ्वेताम्भाजं सितपजं भेषज व्याघोऽच्चिड । 


ब. उगाटिक्राधः ॥ 


ऋजेदच ॥ २२ ॥ ऋजीकः । २२॥ 

स्तेनम्‌ च ॥ २३ ॥ रुएणीका । २३॥ 

मृडः कीकच्‌ कड्णो ॥ २४ ॥ मृडीकः । मृडङ्कएः ॥ २४ ॥ 
मलीकादयदच॥२५॥ अर्लाकम्‌ । व्यलीकम्‌ ।वलीकम्‌। २५॥ 
कतृभ्यामीपन्‌ ॥ २६ ॥ करीषः । तरीषः॥ २६ ॥ 


( २१ ) कित्वाः, गुणाभावः । इषते गच्छ तीति इषीका । मुऽजाद्‌- 
प्लाका वा \ 

( २२.) फित्‌ । अजति गच्छतोति ऋजीकः। उपहतो वा । कित्वाद्‌ 
गुणनपेधः ॥ 

( २३ ) सरति प्राप्नोतीति स॒णीका । लाला वा । ष्टीवनमेदः । लार्‌ 
डत प्रासम्‌ ॥ 

(२४) मृडति सुखयतीतिम्र डीकः। सुखदाता । मृडङ्कणः । बालो वा । 
बहुलवचनात्‌ 1 कार्यत शब्दयतीति कङ्कणः । करमभषणं वा ॥ 

( २५ ) कीकन प्रत्ययाःता अमो निपात्यन्ते । अर्लति वारयतीत्य- 
लीकम्‌। मिथ्या वा । विपृवांद्‌ व्यलीकमप्रियं खेदो वा । वलते संवृ णोत्यनेन 
तत॒ वलीकम्‌ । गृदच्छादनसामग्री वा । अन्येपि, वलते संवृतो भवतीति 
वल्मीकम्‌ । द्द्रमृपिभेदो वा। तस्यापत्यं वाल्मीकिः। मुडागमः। वहतोति 
वाहीकः । गर्वो वा । धातोवद्िः । सुष्टु प्रैतीति सुप्रतीकः च्रभ्निर्वा । 
धातोस्तुट्‌ च ॥ 

( २६ ) कीयते वि्तिप्यते स करीषः। शष्कगोमयं वा । तरति येन स 
तरोषः । नौका वा ॥ 
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राप्भ्यां किंच ॥ २७ ॥ रिरीषः । पुरीषम्‌ ॥ २५७॥ | 
र्जकज च ॥ २८ ॥ ऋजीषम्‌ ॥ २८ ॥ 
भम्बरीपः ॥ २९ ॥ 


कृरापुकटिपटिशोिभ्य इरन्‌ ॥ ३० ॥ करीरः । शरीरम्‌ । 
परीरम्‌ । कटोरः । पटीरः । गोटीरः ॥ ३० ॥ 

वराः फिञ ॥ ३१ ॥ उशीरम्‌ ॥ ३१ ॥ | 

करोमुट्‌ च ॥ ३२ ॥ कदमीरः ५ ३२ ॥ | 


( २७ ) ग्रगाति हिनस्तीति शिरीषः । वुक्मेदा वा । पिपत तत्‌ 
पुरीषम्‌ । शकृद्र ॥ । 

( २८ अर्जति सश्चितेा भर्वति यस्मात्तत्‌) ऋजीषम्‌ । एिषटपचनं वा) 
तवा इति प्रादुस्‌ ॥ 

( २६ ) अम्बते श्रब्दयतोति, अम्बरोषः । आकाशः स्वेदनो वा । 
भाड़ इति प्रासदम्‌ ॥ 

( ३० ) किरतीति करीरः । वु्तमेदो वंशाङ्कुरो वा । भय्यते हिस्यत 
इति शरीरम्‌ । प्राणिक्राया वा । पयतेऽनेनेति परीरम्‌ । फलं वा । कट्‌यत 
पात्रियतेऽसौ कटीरः । कुटी जघनदेभो वा । पटति गच्छतीति पटीरः । 
कन्दुकः कामश्वन्द नवृच्तो वा । प्रीटति गवं करोतीति शौटीरः । त्यागी 
वीरो वा । व्राद्यणादित्वात ष्यञ्‌ प्रीटीय्यस॒ । वैराग्यम्‌ । बहुलवचनात्‌ 
दिण्डत इतस्ततो गच्छतीति हिण्डोरः । समुद्रफेनो दामो वा । {किमी र्‌- 
तणीरजम्बीरकुम्भीरकुटीरादयेभ्पीरत्‌ प्रत्ययान्ता वाह्ुलक्राटेव बोदुव्याः ॥ 

( ३१ } उश्यते काम्यते तदुणीरम्‌ वीरणमलं वा । खस २ ३ ति प्रसिटुम्‌ \ 

( ३२ ) ईरनित्येव। कष्टे गच्छति शास्ति वाऽसौ कश्मीरः । देशभेद वा॥ ` 


चकण््पकककाणककादषकनकी 


कष्यीवके 


&& उगादटिकाषः ॥ 


कज उच्च ॥ ३२॥ करीरम्‌ ॥ २३ ॥ 
धसेः किच्च ॥ २९ ॥ क्षीरम्‌ ॥ २४॥ 
गभीरगम्भीरो ॥ ३५ ॥ 
विष।विहा ॥ ३६ ॥ 
पच एलिमच्‌ ॥ ३७ ॥ पचेलमः ॥ ३७ ॥ 
। हि रीड धुङ्ूलक्वलजूवालनः ॥ ३८ ॥ रधु । शीलम्‌ । 
रोवलः । शावालम्‌ । शेपालः ॥ २८ ॥ 
मकणिभ्यामकोकणो ॥ ३९ ॥ मरूकः । काणकः ॥ २९ ॥ 


~+ नकन = व [कककयवकरण्कवकण्यकयकाकयवाक ० पक रि) नि 


( ३३ 1 क्रियत तत्‌ कुरारम्‌ । मधन वा । कापलका दत्वाज्लत्वं कलीरः, 
जलजन्तुभेदे वा ॥ 

( ३४ ) व्यते भक्त्यते यत्तत्‌ क्ीरं दुग्ध वा ॥ 

( ३५ ) गमधातोमकारस्य भकार एकस्मिन्‌ पत्ते नुमागमश्चव । गम्यते 

। प्राप्यते न्नायते वा स गभोरः शान्तो महाशय वा । विष्यलङगावेतौ शब्दौ ॥ 

( ३६ ) विगरेषेण स्याति कमोन्तं करोतीति विषा । बद्वा । विशेषेण 
जद्ाति त्यर्जात दुःखमिति विदा। सुखलोको वा । स्वभावा र नयोरव्ययत्वम्‌ ॥ 

(३०) पर्चति पदार्थानिति पचेलिमः। अग्निः मये वा। यस्तु पचधातेः 
सामान्यवात्तिकेन कृत्याथं केलिमज्‌ विधीयते स भावे कर्मणि कर्मकर्तरि 
वोतमेदः ॥ 

( ३८ ) भरेते येन तत॒ शधि । मव्य वा । श्रोलं स्वभावः । सेवलम्‌ । 
शरवालम्‌ । बाहूलक्रात्‌-प्रत्ययवकारस्य पकारः । शेषालम्‌ । जलनील्या 
नामान्येतानि । उदके लताष्पमुत्यन्न सेवार इति प्रासदुम्‌ ॥ 

(३६) भ्रियते असौ महकः । मगो वा । करणाति शब्दयतीति काणक 
काका वा॥ 
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उणादटिङधः ॥ &० 


वलेरूकः ॥ ४० ॥ यलृकः ॥ ६० ॥ 
उलृकावयश्च ॥ १ ॥ उलूकः ! वावदूकः । भल्लुकः । 
राम्बकः ॥ ४१ ॥ 

रालिमण्डिभ्याम्‌कण्‌ ॥४२॥ रालृकम्र । मण्डूकः ॥९२॥ 
नियो मिः ॥ ९३५ नेभिः॥ ४३॥ 
म्रत्तेरुख ॥ ४ ॥ ऊसिः॥ ४२ ॥ 
भवः कित्‌ ॥ ९५ ॥ भ॒मिः ॥ ४५ ॥ 
अश्नोतेरङाच ॥ 9६ ॥ ररिमः॥ ४६ ॥ 


( ४० } वलते सवणोतीोत वनकः । पकती फमलपल ब्रा ॥ 

( ४१ ) उक प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । वलतेऽसावलङः । पतिमेदो 
चा । घातोः सम प्रसारणम । भ्रं वक्तीति वावट्को वक्ता । यलगन्ता- 
दकः । जलश्चक्तवा । धालोवु क्‌ । बाह्लकादक्रत्य्े पम्वरक इत्यपि 
सदम । भल्लते पारतोभापतेऽसां धल्लकः । ऋतो वा । वाहूलक्राद स्वे 
भल्लक इत्याप । तथा भलतःसी भालक्रः स खव । महतीति मधेक 
वृत्तभेदो वा । तथा । एलकजम्त॒क्तबन्ध्रकवास्तकाद योऽप्यचेव द्रष्टव्याः ॥ 

( ४२ ) शल्यते प्राप्यते यत्तत्‌, श्रलकम्‌ । म॒लद्रव्य वा । मण्डति 
भभ ऽसौ मण्डकः । मेको ललजन्तुर्वा \ 

(४३) नयतीति नेमिः । चक्रावयवी वा । वाहुलकात्‌-याति कायापि 
प्रापयतीति यामिः । आदेज॑त्वं नामिः । स्वमा कलस्त्री वा । 

( ४४ ) कच्छात गच्छतोव्याम : । जलत्रहये वा । 

( ४५ ) भवान्त पदाथा अरस्यार्माति सनिः । उत्पत्तिद्ानम । अल्पा 
मभ्न मका । काद्कारादिति इद्‌ मी ॥ 

४६ ) ऋषनृते व्याप्रोतोति रश्मिः । किरणो रजञ्जुवां । 
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दस्मिः || %\9 \! 

वीज्याञ्परिभ्यो निः ॥9<॥ बेशिः। ज्यानिः । जुणिः ॥४८॥ 
स्तरपिभ्यां कत्‌ ॥ ४९ ॥ सखा: ! वृष्टिः ॥ ४९ ॥ 

मह तोरद्द ॥ ५० ॥ स्मः ॥ ५०॥ 
वहिश्िश्नखद्रग्लाहात्यरिभ्यो नित्‌॥ ५१ ॥ वहिः । श्रेखः। 


श्रो {सः॥ यामिः द्रासिः। लानिः। रामः । तए :॥ 4 1 ॥ 
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( ४९ } दलतियेन विदुगाताति दमि: ) मृयाकरया उत्तमायुध वा ॥ 

( ४८ ; वीयते चिप्यति म देगिः | केशविन्यास वा । निप्रातना- 
शणात्दम॒ । जिनाति वयो दीनो भवतीति ज्यानिः । चेतिवां । च्वरति गोगी 
भवतीति ३ शिः । स्लीगेगो वा। बादहलक्रात्‌- क्षौति शन्दयतीति चतौगिः। 
ङीब्‌ चोरी । मिता । कालीति क्रिः । क्रणी ॥ 

( ४६ } स्गानि सच्छतनिर्खाःः। अक्र वा। भेतीति ट ष्णः ) 
स्त्रयो वेश्या य) 

( ५०) ऋद्ुःत गच्छत प्रप्त जानातिवा सोऽद्य: । हिः । 
परद्रो वा ॥ 

{ ५१} वरति वहिः । अग्रम । र्याति सेवतिऽसी सकः । 
धवा । (एवा लो । सदर सः वा भ्रयोातीति ओ्रोणिः । कटि 
प्रयो वा । नीत संपा्र्याा क -गीति वासं योनिः । कारणमुप- 
म्यान्ट्रयवा। द्रत म्च्छाःत यन्न नद्रोशणिः । चेशनी देशविशेषः वः। 
गताय यस्मिन स ग्नानिः ! द्‌ श्न्य लौमनस्यं वा, दोय जहाति था 
स दतिः । अपचदरा दा । प्राः । रहासः । कत्यच इति गाल्च्मु । 
त्वाति सम्यश्चनतः।तत्वाशः । सने वा । बहू नव्रचनःत-शेतेऽसौी 1 
घोतरियो वा! घाते स्वत्वं च । ध्यायतीति स्लानिः । आनन्ददचेयो वा ॥ 


= ~ ~ "~ -५-नच् णीती मी 0) णीं 


खगाटित्ाप्रः ॥ &£ 


धु णापदिनपार्णिचिशिंभणनः \॥ ५२ ५ 
वुरभ्यां विन्‌ ॥ ५३॥ वधिः । इः ४५२ ॥ 


जरत्‌ जाण्न्यःकन्‌ ॥ ~ ॥ जत: । काततः स्तव 
जाश्रविः ॥ ५४ ॥ 

दियो दे दीधरवाभ्यासस्य ॥ ५५ ॥ दीदिविः ॥ ५५॥ 
क्‌ वधु .प्यछ विस्यदिकिकीदि धि ॥ ५६ ॥ 
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५२ ,) जघात द्रात दोप्यत्तवा स घुणः । किरणोवा । स्प 
त संयुक्तो भवतीति पृश्निः । अन्पशरेो वा । धाता; सलोपः पषति 
सिन चतोति पर्णि; । पादतले वा । धातो द्विः । चरति गच्छति भक्त 
यसि चुगयति प्रिरय्तोति वा त्तर्णिः । विव्ध्णं वा । विभाति धरति सव- 
{ति श्रुणिः । पथि वा । बाहृलकःत्‌ र्गत परत्दय्तरेति प्रूखिः ॥ 
( ५३) वशोःतोनि ववि: । भद्रा वा । टप यया सा दधिः 
सूचालनपाज् वा । छोष । दवी + 


( ४४ ) नीय्यतीत जीवि; । पशत ! प्रतीति प्रवि; । स्तगो- 
त्याच्छाद्यताल रतीवि: । श्रघ्वयवा । जगर्ति जारिः नर्पतन्य ॥ 


( ५४) दोव्यतःत दादावः 1 समचा । क्रत पए्रन्ययस्य बाहल- 
कादैवेत्समन्नालोपीौ न भवतः ॥ 


। षिः 


( ४६) करातयेन स कविः ! तःनजानदत्यं दा | यर्वति सिन्च- 


तीनि घुष्विः { वराही क| दयात सुतर उर.तात छदिः । दपि । 

~~ ¢ न नि [थ ऋं [शं नि 
धाता स्वत्व च । तष्ताति स्यावः । तन्तवायो वा । पन्ना हस्वः | 
र्का ऽना शब्देन दीव्यतीति किङिदीकिः! -तरो वा! नीलकःउ हति प्रसिटः 
~ ~ € ४ 


ककाद्‌ावः । काल्राद्‌ात्रः  काकडावः । [कारतः 1 {सीरदेव 
इ {त पचमङा लल न्' नन मम्तन्याः |; 
9. 


1 


वैः = क र्द = ज~ ~ ० ~ क > = +> ~ ॐ ॐ जदह ०-9-9० + [9 "का ०" क 


< >~ 


क अनिन यो क -= 2 ० 2 नोय त-ना तेत 9 -* पि ~ ¬ ~ कि ५ = 2 ०2 3 22 > > गदिः =न- ~ >>> 


व _ श त) 


। 
। 
| 


८ 
© 
।-। 


पाण ४५ 


(जज, ननि जु थयभजयनयका कनि जे ५ िकननक-् ~ आयय्मी- मिन्‌ नरपितः ि, =, = जात नमय क=त मदः म टो वनय मिन यनद सयका दवयकन्यशकर० + य्‌ 


पातेडंतिः ॥ ५७ ॥ पतिः । ५७ ॥ 

दाकेचछतिन्‌ ॥ ५८ ॥ उाकृत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भमेरतिः ॥ ५९ ॥ ममतिः ॥ ५९ ॥ 
वहिवक््यत्तिभ्यदिचत्‌।६ ०॥ वह तिः। वसतिः । मरतिः॥६ ०॥ 
मञ॒चेः को वा ॥ ६१ ; अङ्कतिः । मनूचतिः ॥ ६१ ॥ 
हन्तेस्ह च ॥ ६२ ॥ अंहतिः ॥ ६२ ॥ 
रमेनित्‌ ॥ ६२ ॥ रमतिः ॥ ६३ ॥ 
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( ५५ ) पात रचेताति पातः । स्वामा वा| 
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( ४८ } शक्रोतीति शकृत्‌ 1 बाहुलकात्‌-यजतीति यकृत्‌ । साल- 
खण्डं वा । धातोजकारस्य कस्षार्‌ः ॥ 

) ४६ ) अर्मात गच्छतत, अर्मालः कालों वा । बाहूलकात्‌-त्रत- 
माचरतोन वृताः । ॥वस्तरो दृतती लता वा । मालर्यात गन्ध धारय- 
तति मालतो मालातः 1 सुमना वा । चमेली इति प्रासा । स्थापयति 
धम्ममिति खयर्पातः । वाग्मी यन्नकक्त वा । मयन्तस्य स्थाधातोः पुकि 
साति दस्ठत्वम्‌ \ 

( ६० ) वहात प्रापर्यात पदाधान्‌ प्राप्रोति वति वर्तिः । पवनो 
वा 1 वसन्ति यर्चेनि वमतिविसती वा गृ राल्रवां । ऋच्छति गच्छतीति, 
अरतिः क्रोये वा । बराहूनकात्‌-ऋलति भ्रपर्यति समथा वा भवति । 
सः अर्नातः । गीतमाचिका वा! 

( ६? } अर्चाति गच्छति पूजयति वा स श्रङ्कतिः । भञ्चातः । 


; वु यवा ॥ 
ॐ 


( ६२ ) अतिः । ₹न्त्यनरनोति,) अहतः । दानं वा ॥ 
( ६३ ) रमन्तशस्मम स रमातः कालः कामा वा॥ 
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उणादिकोषः ॥ १०१ | 


मणम १ ¦म भ ण्कन्यकयवाकात ययियो 
"न 


सृडः क्रिः ॥ ६४ ॥ सुरि: ॥ ६४ ॥ 
भदि्रादिभूरामभिभ्यः करिन्‌ ॥ ६५ ॥ अद्रिः । काद्विः । भूरिः । 
राभिः ॥ ६५ ॥ 

वङ्कयादयद्च ॥ ६६॥ वङ्क्रिः । वप्रिः । अहिः । तन्दिः । 
भेरिः ॥ ६६ ॥ 

रारादिभ्यां त्रिष्‌ ॥ ६७ ॥ रात्रिः । रात्रिः ॥ ६७ ॥ 

अदे स्िनिदच ॥ ६८ ॥ भच्री । भिः ॥ ६८ ॥ 

पतेरत्निन्‌ ।। ६९ ॥ पत्रिः ॥ ६९ ॥ 

( ६४ ) सते प्राणन: प्रसवात्‌ समथयतात, स । पाण्डता वा । 
स्त्रियां स्री ॥ 

( ६५ ) योऽत्ति, अद्‌न्ति यजेति वा स) अद्रिः । पवते मेये वनः 
सर्यो वा । प्रीयते श्ातय्रतीति शद्रः । श्रकेरा वा । भवर्तोति भ्रुरि बहु 
सवां वा । भरि प्रयोजनमस्य स त्रीरिकः। कनक्राध्यद्ो वा । शओोभतेऽसो 
श्ाभिः । चतवद्‌विद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 

( ६६ ) वटकतसा वाङ: । वाद्यभेदा गृहदार वा । वपान्त्‌ यास्मन्‌ 
स वप्रिः चेचंवा। सम्प्रसारणाभावः। बाहूलकात्‌-सरदर्यात भाषरतेऽसावा ह 
पादा वा । तन्दिः सौत्रो धातः । तन्दाति क्िभ्नार्तीति तन्द्र: माद्ोवा। | 
स्लियां तन्द्री । बिर्मेति येन स भोर: । वाद्यावश्चेषो वा । भेरा वा॥ | 

( ६० ) राति सख ददातीति रातिः । प्रसिद्ा वा । श्रीयते द्विनत्तीति | 
प्रात्र: स्ती वा ॥ | 

( ६८ ) चात्‌ त्रिप । अत्ति भक्यतोति, अली । अलिणी । पापं वा । | 
रजिः । मुनिभेदौ वा । तस्यापत्यमाजेयः ॥ | 

( £६& ) पततीति पर्तात्नः । पच्ची वा । पतत्रयः । पचवाचकात्यतच 
परब्दान्मत्वथे इनि, । पतत्री । पतजिणो ॥ 
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मकरिम्थामीचिः ॥ ८० ॥ मरीचिः । कणीचिः ॥ ५० ॥। 
म्बयते दिचत्‌ ॥ ७१ ॥ भ्व्य चिः ॥। ७१ ॥ 
ठेजो डिच्च ॥ ७२ ।। वीचिः॥ ७२ ॥ ` 
ऋटनिभ्यामृषन्‌ ॥ ५३ ।। अख्पः । हनृषः ॥ ७३ ॥ 
पुरः कुषन्‌ ।। ७४ ॥ पुरुषः । परूपः ॥ ७४ ।। 
पृनहिकलिभ्य रप्‌ ॥५.५।। पस्पः। नहुपः। कलुषम्‌ ॥५५। 
पीयेरूषन्‌ ॥ ५६ ।। पःयपम्‌ । पेदपः ॥ ७६ ।! 
मस्जनैम्‌ च ॥ ५७ \। महजएा ॥ ५७ 


[शि 0 01 


( ०५ } [म्रवतमतै मरउ: । दी तिनद वव । कणति श्रब्दयतीति 
कणोचः । पर्ादयुक्तः शाखा शब्दो कवा॥ 


( ७१¶ ) श्र्याति गर्च्छाति व्प्तेवा म ज्दयीदिः । व्यःधिः{॥ 
( ०२ ) वर्या 1 तन्तन॒ सन्तन ; त „. {च्वि दटलोपः । तरङ्ावा॥ 
( सद, च्च्य सन्धान, चः सुद्ाका । इनोति चनमा द्म्युः॥ 
( ४ } पुरन्यप्र सच्छनीत पुषः पुमान्‌ । ऊन्वेषामपि दुश्यत इति 
दीधं दुश्ते वा ॥ 
( ७५ ) पपत ति पर्रम । नष्ट्रं वचो वा । नद्यति व्ध्य्रतःात 
नद्ुषः । राजप: सुप्य -शेषो वा । कलते शब्दं यतानि कलुपम्‌ । पःप्म्‌ ॥ 
( =्द ) परर्यात पयते वः तत॒ रश्म । पेदुषः । नुन एयंऽन्रृत 
वा । सपृतराल्प्रस्तायाः चीरम्‌ । वद्धुनवचनात्‌-श्रदते लक यटोति 
ङ्कृष' । नकुलो वा ॥ 
( ०७ ) धातोनु म्‌ । स चाचोऽन्त्यात्यरः । जश्त्वश्वुत्वे । मञक्ति 
शरद भवतीत मनङघा 1 काष्ठमयं द्रव्य वा ॥ 


॥ 
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उगाशटन्ययघः ॥ ५०३ 
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गणएडेदव ॥ ७८ ॥ गण्डषः । गष्ड्या ॥ ७८ ॥ 
यर्तेररूः ॥ ७९ ॥ अः रूः ॥ ५९. ॥। 

कुटः किद्च ॥ ८० ॥ कूटः ॥ <० 

दरा तद्म्याःटद्‌ । ८१ ॥ इडः । कटष्टः । देवटः । 


करटः ॥ ८9 ॥ 


-~---------~~ ~~ ~ 


~~ [ कि + ख । । 
( ७८ ) गण्डत वड़नावियव [द्‌ रताति गक्ड्षः । जेलाद्ना पृण 
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मखम्‌ । कुल्ला इति प्रामदम्‌ ॥ 

( ७६ ) ऋच्छति प्राञ्नोतियन त्त्‌ । उरसः । स्रपयुधवा ॥ 

(८०) कुटतेति कुटः । वस्त्गृद्धं वा ॥ | 

( ८१ ) शरक्रोर्तोत शकटः । शक्टं यानविगरेष कऋषपिवा । यस्याऽपत्ये 
प्राकटायनः । वृखोतोति कटः । कीटमेदौ वरटा इहसयः पटर । कड्ुते 
गच्छलीति कङ्कटः । कवचो वा । मरति प्रसरतीति सरटः । कुङलःसो 
वा । गिरगट इति प्रामः । देवते व्यवहरतीति देवटः । शिल्पः वा । 
कग्पते येन स कपटः । माया वा । धातोनलोपः । ककं वक्थ; सीता 
धातव्रः । ककलीति कर्कडः । जलजन्तुमेदो वा । मर्कतोति मर्कटः । 
वानरो वा । ्तियां गौरादित्वात्‌ ङीष्‌ । म््कटी । कर्षतीति कपटः । 
दिने पुराणं वस्चं वा । पर्ति गच्छतीति पपंटः । उषठरभमिर्वा । कखति 
हस्तत करक्खटम । कटिनं वा । कुगागमः । चर्पति सान्त्वयति येन 
सम चपेटः । चवंटो वा । ्रसृताङ्कलहन्नो वा । एकच प्रत्यया द्रेत्व~प- 
च >ेफागमश्च । स्यते प्राप्रातिय म मयटः । प्रासादो वा । किरति 
यतितत क्रटः-। काको वा । एवमन्येऽिरखब्दा अटत प्रत्ययान्तः 
ययाप्रयोग साध्या 
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छकदिकडिकटिभ्योऽम्बच्‌ ॥ ८२ ॥ करम्बम्‌ । कदम्बः । 
कडम्बः । कटम्बः ॥ < २ 
कदु णित्‌ पक्षिणि ॥ <३ ॥ कादम्बः॥ <॥ 
कलिकर्योरमः ॥ < ॥ कलमः । कदंमः ॥ <४ ॥ 
कणिपुस्योः किन्दच्‌ ॥ ८५ ॥ कुणिन्दः । पुलिन्दः ॥ <५॥ 
कपेवोा वरच ॥ <६ ॥ कृविन्दः । कुपिन्दः ॥ <६ ॥ 
नो षञजूजेधेथिन्‌ ॥ <७ ॥ निषद्कथिः । <७॥ 
उदययत्तँरिचत्‌ ॥ << ॥ उदरथिः । << ॥ 
सर्तेणिच् ॥ ८९ ॥ सारयिः ॥ <९ ॥ 
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( ८२ ) करोतत करम्बम्‌ । व्यामखरम्‌ । कदतीत कदम्बः । वक्त- 
भेदो वा । कडत्यावणोर्तीति कडम्बः । श्रग्रभागेा वा । कटर्तीति कट- 
स्वो वादि वा॥ 

(८३ ) कर्दात विकलो भवतोति कादम्बः पचिमेदा वावक प्रसिटुः॥ 

(८४) कलते सङ्ख्यातोति कलमः । शालिमेदो वा । करदेति कुत्सितं 
शव्दयतोति कदमः पापं वा ॥ 

( ८५ ) क्ुगयते श्व्द्यतेऽसौ कुणिन्दः । शब्दो वा । पोलति महात्‌ 
भवतोति पुलिन्दः । ्वरश्चाण्डालमेदो वा । बाह्ूलकात्‌-अलति ` मृषय 
तोति, अलिन्दः । गृहेकदेभो वा । प्रन्नादित्वादणि भालिन्द इत्यपि सिद्रम्‌ ॥ 

| (८६) कुप्यति क्रो मवति स कुविन्दः । कुविन्दः तन्तुवायो वा ॥ 

( ८७ } नितरां सर्जत सङ्ग करोतीति निषङ्कथिः । आलिङ्गको 
वा । धित्वात्‌ कत्वम॒ ॥ 

( ८८ ) उदुच्छन््यु्वं गच्छन्त्यापाऽस्मित्‌ स उदरथिः । समुद्रो वा ॥ 
( ८६ ) सारयर्तोति नियमेन चालयतीति सारथिः । नियन्ता वा । 
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ख जि पिञजादिभ्य उरोलचो ॥ २० ॥ खजृरः । कपरः । 
धुस्तुरः । वर्लुरम्‌ । पिज्ज्‌लम्‌ । लाङ्गलम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कवदचट्‌ दीर्ध ॥ ९१ ॥ कूची ॥ ९१ ॥ 

समीएः ॥ ९२ ॥ समीचः । समीची ॥ ९२ ॥ 


{सिरषरू च ॥ ९३ ॥ सचः । सची ॥ २२॥ 
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| परत गोनापो ।गात्वा<्‌ वादः ॥ 

( ६० } खज्ीदभ्य दरः । खत माजयनीति खल र्‌: । वक्ञ- 
भरदा श्जत ता । [स्वयां गीरादित्वान डीप्‌ । खरो । कल्पते समधा 
भवतीति कपरः । मगन्धिद्रव्यं वा । व्राहलकाद्‌त्त लत्वाभात्ः । धनोति 
कम्यतात धुम्रः | कनकाच्रयः । घतरा त प्रसदः । वघ्नने मवशा- 
तोत वहम्‌ । शरुष्कमांसं वा । पलः ति ममयतीति प्ालुरः । मडकरो 
वा । मह्यते धरतीति मह्लुटः । करते मच्छि प्राप्नाति शास्ति वा स 
चम्तः; । स्त्रियां कम्तरो प्राप्तद्वा । सगन्धिमेदः । पञ -1{टभ्य ऊलः। 
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पिङक्त व्ायर्तोत पजिञ्जलम। क्‌जवातवा। कजचत द्‌ोप्यतेःसौ कजचलः। 
म््रोग।ल्ाभरण वा । लङ्घात गच्छनत लःङ्गलम्‌ । पच्छं उ । घातोवदहिः 
ताम्यत काङ्चात ग्र्तत्ताम्बनामात प्रामहुम्‌। धाताव्‌ क्‌ । धाताद्‌ कदी- 
घत्यं "च । शणात हननम्तीोत छाद्‌ लः । व्याघुौ वा । धानोद्‌ क्‌ वहभ्च। 
दनोत्य॒पत्ःपयतात दमर.लम । [स्तया अधघोवस्जम । घाताः ककर । कस्यति 
1९लप्पत्यीत कसनः । ध।न्यपाचं चा । 
। र ( ६१ } कीत दयत क्रूचः । रतन हस्तो वः? । न्तिां कूची | 
` न्वनेन \ 
( ६२ ) सयति गच्छतीति ममीचः । ममुद्रौ वा। समीरो हरिणी ॥ 
(६३ ) इयुभागस्य टे जरादेः । मोत्यानयेन न सुचः द्भाङ्रे | 
। वा । स्त्रियां सृच्रीत प्रासहा ॥ 


€ € | 


१०६ उशाटिकाषः ॥ 


दामेवेन्‌ ॥ ९४ ॥ शंवः ॥ ९४॥ 

उत्वादयश्च ॥ ९५ ॥ उघ्वम्‌ । विच्वम्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्थः स्तोऽम्बजवको ॥ ९६ ॥ स्तम्बः । स्तवकः ॥ ९६ 
काशपिभ्यां ददनो ॥ ९७ ॥ डादः । राब्दः ॥ ९७ ॥ 
अव्दादयदच ॥ ९८ ॥ अब्दः | कन्दः ॥ ९८ ॥ 
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(६४) भाम्यर्तो{त शरवः । ममलस्य लोदमख वा) भामं दात प्रामदा॥ 


} 
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( ६५ ) वत प्रत्ययान्ता नपाता: । उच्यात ममवनात उच्वः। गभा 
वा । चक्रारस्य लत्व गणाभा श्रो चतत शस्वम । ताम्र वा । पव्‌ 
वत्स्वम्‌ । नयति प्रापयतीति प्रभगरणानिति निंवः । वुक्नभेदो वा । 
दीयते काम्यते तत विंवमु । मण्डननमोपाधिविश्रपो वा । अत्रोभयत्र नी 
वी धातान मागमो स्वत्व च । स्तियां गौरारित्वात । विक्री । विवफल- 
मिवोप्री यस्याः मा {वाप कन्या । दधाति धान्यहेतभवतोात धन्तम्‌ । 
धनुर्वा । तद्योगादरुन्वो जनः । जमात भन्नयतात जवः । परमो वा ॥ 

( ६६ ) अम्बच अवक्र इत्यनी प्रत्ययी । तिद्रुतीति स्तम्त्रः। णखा- 
श्रन्यो वीद्यादगुच्छी वा । स्तवकः । पुष्यगुच्छरो वा ॥ 

( ६० ) प्रयाति सुचदमं कतीति भादः कदम ालत्तणं व्रा । णप्यत 
अ्ाहूयतिऽनेन स शब्दो नादः । पस्य वः। 

( ६८ ) ददन प्रत्ययान्ता निपाताः । अर्वति र्तणादिक्र करोतीति 
ऋष्ट: संवत्सरोऽवसगे मेत्रा वा। कीति श्न्दयतोति क्रन्दः! पुष्पजात्तिवा। 
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तेन्‌ म । वरणोतीत वृन्द म॒हो वा । नम॒ गुणाभावस््व । कनति दीप्यते | 
ऽसौ कन्दः । मस्य पलं मूकरो वा । तुदति व्यथतोति तुन्दः 1 स्थ॒लमु- 
द्रं वा । तुन्दी स्यलोदरी । धातोनुम्‌ ॥ 
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ग्डकुटर्डकयतरपद्करकरगधितेत 


पाण ४ ॥ १७० 
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वलिमलितनिभ्यः कयन्‌ ॥ ९९ ॥ वलयम्‌ । मलयः । 
तनयम्‌ ॥ ९९ ॥ 

वहोः पु्दुको च ॥ १०० ॥ वषयः । हृदयम्‌ ॥ १०० ॥ 

मीपीभ्यां रः ॥ १०१ मेरुः । पेरः ॥ १०१ ॥ 

जत्वारयरच ॥१०२॥ जञ } जशणी । अन्न । अश्रणी॥१०२॥ 

स्शातिभ्यां कन्‌ ॥ १०३ ॥ रुरुः । शत्रः ॥ १०३ ॥ 
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( ६६ ) वलते सवगेताति वलयः । करभपण वा । मलते धरतीति 
मलयः । पवतो वा । तनोति सुखमिति तनयः । पुत्रो वा । बाहुलक्रात्‌- 
मरामर्यात पोडयर्तोति आमयः । रोगो वा ॥ ॥ 


( १०० ) वृणोतीति वृपयः । आश्रयो वा । पुक्‌ । हरति त्रिषया- 
निति दयम्‌ । मनो वा । दुक्‌ + 

( १०९ ) मिनोति प्रचतिपतीति मेसः । सुरेशः । पवतो वा । पीयते 
पिबतीति वा । परः । आदित्यो वा । वाहृलकात-पिवतोलति पारः । 
स एव ॥ 

( १०२ ) जायते तत्‌ जच । स्कन्धसन्धिवा । नस्य तः । जवी । 
जर्ण । भतेऽस शिम: । शोभाज्‌ज्नस्तरः । साह जना इति प्रसिदुः । 
प्राकं वा । मनुष्यविश्चेषो वा । तत्र शिग्रोरपत्यं ग्रः । विघ्रेषेण तनो- 
तीति वितटुः । नदी वा । नकारस्य दः । कवतेऽतौ कद्रुः । वशंमेदो वा। 


, वस्य द्‌: । अस्यति प्रति्पात जल्माति असुः । बहूलवचनात-श्रकार- 


भेदे । अश्रः । नेत्रजलं वा ॥ 
( १०३ ) रौति शब्दं करोतीति शशः । मृगमेदोा वा । प्रीयते श्-त- 
यतीति शचः । प्ननादित्वादण्‌ । ्ात्रवः । वैरी ॥ 


= व कन 


५०८ उगाटि कोषः ॥ 


॥ 
। 
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। राङ्स्यदंडटोटचः ॥ १०४ ॥ जनित्वः । दात्वः । च्यौलः; 

। सृणिः । वृकाः । मत्स्यः । पण्डः । नटः । भर्टः ॥ १५४॥ 
भ्न्येऽपि दृदयन्ते ॥ १०५॥ पदम्‌ ॥ १०५ ॥ 
कुसेरम्भामदेताः ॥ १०६ ॥ कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ । 

कुसीदम्‌ । कुसितः ॥ १०६ ॥ | 
सानसिवणसिप्ण सितणडनाङकङावपाल ल वलपलवल- 
पिष्एयडस्याः ॥ १०७ । | 
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ऊ 
| ( १०४ ) जाय्ते जनयन कवा स सान्त्विः। मातपप्त्तिष्ा। या 
| द्दात यत्रवा म दात्वः । यनत्नकमे वा । च्यवति गच्छतीति च्यौत्नम। 
। बलं वा । सरतीति सुषिः । चन्द्रःङ््ुणो वा । वरुगोतीति वृषः । जओप- 
| थवा । माद्यतीति ति । मानों त स्तयां मत्सो ॥ त ज सम~ : 
| तात षण्डः । अकृतदारा बा । नमतात नटः । वणावरादहातप्रासटूुः। , 
| इत्वा टलापः । विभक्ती ति भटः । कुलाला वा ॥ | 
( १०४ } इृत्वनादय इति जेषः । पयत यत्‌ पत्वम्‌ । अमृत वा 1 | 
कच्यते बध्यनिःसी कच्छः । ण्ाकमुलं वा । मरताति सरटः । बायुवां । ्‌ 
व्यायत तदु ध्यात्वप्‌ । चिन्ता वा । जुद्र्तोति हीत्नः । यजमाना वा । | 
लयतेऽसी सानः । तरीहिवां । इत्यादि | 
( १०६ , म्यत [स्लिष्यनोात कूसम्मम्‌ । महारजनं वा । कममम । 
पष्प वा । कुमीदम्‌ । वहुजाविक्रा वा । कृसितः । देशो वा ॥ | 
( १०७ ) स्नाति ददाति सन्यते वा स सानसिः । हरस्य वा) । 
प्रपिप्रत्यय उपधावादुश््व । वणेःतोत वासः । जलं षा । घातोन क । पिप- 
षी त परणासः। जलगृहं वा । पवेवत्सतवेम । तण्डात ताडयात तायते वा। स 
तणडूलः । उलच्‌ । तुषरा इते बोहरा । श्रते लचर्यात येन स, अर्‌ कुः । | 
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मृञक्य विभ्यः हृः ॥ १०८ ॥ मूलम्‌ । शङ्छः । अरभ्ब्लः। 
मम्तलः ॥ १०८ ॥ 

मादछाङासिभ्यो वः॥१ ०९॥ माया । छाया। सस्यम्‌ ॥१०९॥ 

सनातः ॥ ११० ॥ सव्यम्‌ ॥ ११०॥ 

जनेयक्‌ ॥ १११ ॥ जन्यम्‌ । जाया ॥ १११ ॥ 

मघुन्पादयश्च ॥११२॥ अचन्या । कन्या । वन्ध्या ॥११२॥ 


शस्तभेदो वा । उथच्‌ । चर्पात भच्यतीति चषालः । य॒पकङ्कणं वा । र्ना 
स्वपितीति, इल्वलः । नच्तत्राव्िमो वां । पर्नति गच्छतीति पल्वलमु । 
ल्यसरो वा । अ्रत्ोभयन वलच्‌ गुणामावस््व । धृष्णोति प्रगल्भो भव- 
तीति पिष्णयः । स्या नमृ्तोऽिरालमे वा । चरकरारस्येकारो सयप्रत्ययस्स। 
लति गच्छतीति शल्यम्‌ । शरस्ठविश्चेषा काणाग्रभागेो वा ॥ 

( १०८ } मनते बध्नातोति म॒लरमित प्रामम्‌ । शक्रोतीति शक्तः । 
प्रियंवदा वा । श्रम्बते णवदं करोतोत्यम्बलः । वाह्ुलकात्‌-- मात 
गच्छतीति) अश्वः । रमविशेपा वा ॥ 

(१०६) मात्यन्तभवतोति माया । छल मिथ्याजालेा वा । छाति प्रका- 
परमिति द्राया। प्रकातावरणमुत्कोचक प्रर्तिवम्बो वा । शस्यते यत्तत्‌ सस्यम्‌ । 
तेतपक्रमनरे गणो वा । बाहुलकात्‌- अनति जीवथतीत्यन्यः ! इतरो वा ॥ 

[ ९१० ) सुनात्यभिषवरतीति सव्यम्‌ । वामभागो वा ॥ 

( ९११ ) या जायते यस्यां वा साजायापत्नी। ये विभापति व्यव- 
खखितविभाषया पतन्यां जाया नित्यमात्वमन्यत्र जन्यम्‌ । निवादे युदू वा ॥ 

( १९२ ) यगन्ता निपाताः । यो न हन्यते न इन्तोति वास, 
अधन्यः । प्रजापालकोा वा । धातारुपध्ालेपे स्य घत्वं च । अघ॒न्या 
गौरी । सन्दधाति यस्यां वेलायां सा सन्ध्या । श्रातो लेपः । सायङ्ालः 
प्रतिन्ना वा । स यग्‌ ध्यायन्ति परं ब्रह्य यध्यां सा सम्ध्या । इति तु स्त्रियां 
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क्तिननित्यधिकरारे, आतस्स्वपनग इत्यङ्‌ । कन्यते दीप्यते काम्यति गच्छति 


९१0 उणाह्टिक्राषः ॥ 


स्ामदिपदयत्तिपराकिभ्या वनिप्‌ ॥११३॥ स्वावा। मदा । 
पट्‌। । अवा । पवे । राक्ता । शक्री ॥ ११३) 
रीङ्करशिरूहिजिकषिसष्रभ्यः कनिप्‌ ॥ ११९ ॥ रीवा । 
कश्वा । सुह । जिट्वा । क्षित्वा । सृता । ध्रुला ॥ ११४ ॥ 
ध्याप्योः सम्प्रसारण च ॥११५॥ धीवा । पीवा ॥११५५॥ 
देधे च॥ ११६ ॥ अध्या ॥ ११६ ॥ 


वासा कन्या। कमारी वा । बध्यतिऽमौी बन्ध्या श्प्रसत्रा वा। कीति 
शब्दयतोति कडु । भित्तिवां । घाति!ड्‌ क्‌ । मन्यते येन तन्मध्य । 
दरषोरन्तरालं वा । नस्य धः । उद्यते यड्‌ व्यम्‌ । मनप्यविश्ेषो वा । 
रहात व्याप्रोतीत्यदल्या । रात्र । हला यतःस्यामात व्यत्पत्यनन्तरम। 
पवेत धातोरलुगागमः । र्पति गच्छरतोति ऋष्यः मृगभेदा वा । कष्ठ 
गच्छति शास्ति वा स कश्यः । मद्यं वा। इत्यादि ॥ 

( ११३ ) स्राति श्ुच्यतोति स्नावा । रसिका वा| स्रावानौ । स्लावानः 
माद्यतीति महरा । कल्याणदातेश्वरो वा । पद्यन्ते यत्न म पटू! । पन्था वा। 
ऋच्छतोत्यवी । अश्वो निन्द्यो वा ' पिपत्ती ति पते । ग्रन्धिवी । शक्रोतीति 
शक्ता । हस्ती वा । स्त्रियां ङोत्रफो । णक्तरी । नदी छन्दोभेदो वा ॥ 

(११४) शेतेऽसी ओवा । अजगगो वा । क्रोश्तोति क्र्वा । णरुगालो 
वा । रोहति वीजादत्यव्यत इति रुद्रा । ट्च वा । जयतीति जित्वा । 
जयशोलः । त्तेयति नाश्रयति पति निवसनि गच्छति वा स चरित्वा । 
घायवा । सरर्तोति सत्वा । प्रजार्पातवां । धारयतीोत धत्वा । व्यापक्रो 
जगदीश्वरो वा । स्तयां जित्वरीत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 

( ११५ ) ध्यायतीति घीवा। कमेकारो व्रा । स्त्रियां धोवरी । मत्स्या- 
धानं पालनम्‌ । प्यायते बहुतेऽसी पीवा । स्थूलो वा । पीवरो तरुणो ॥ 

( ११६ ) अति भक्षयतीति, अध्वा । मागा वा! 
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्रडरशदोप्तुट्‌च॥१ १ ।प्रेत्वे ।प्रशात्‌ला। रेव्वेरी।प्रशात्वरी॥१ १५॥ 

सर्वधातुभ्य इन्‌ ॥११८॥ पचिः । तुण्डः । वलिः । वटिः। । 
मणिः । वर्हः यजिः । गण्डिः । तडिः । धाडिः । काशिः। | 
वाशशिः । घटिः । घटी । यतिः । केलिः । मतिः । कोटिः । 
जट; । कटिः । हलिः । हेक्िः । पणिः । कलिः ॥ ११८॥ 
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( 1१७ ) प्रेतःमे प्रेत्वां। सागरो वा । प्रेत्वेरी । प्रभीयतेऽसी प्रशस्वा | 
ममर वा । प्रणत्वरी नदी ॥ | 

( ११८ ) पर्चति येन म पचिः। अनर्वा । तुर्डति दधिनततीति तु्डिः। 
वलते सवृगोतोति वानः । महाराजो वा । वाटयति ग्रथूनाति सव्रहिः। | 
विभाज्करो वा । मणात ण्रब्दयर्तोति मिः । बह्ुम॒ल्यः पाघाणो-वा । ्रभर- ` 
सितो मणिमणिकः । तद्रेव माणिक्यम॒ । वलहते प्रध।नो भवतीति वलिः । 
वल्हिका नाम रकतात्रया जनपदो वा । यजतीति याजः । मङ्खन्ता होता वा । 
गणडाति म गण्डिः । वदनैकदेणो वा । ताडयर्तोति ताडः । पीडकः । 
ध्राडते त्िप्रेपेण हिनस्तीति धाडिः । पुष्पचयोा वा । काप्रयते दीध्यनेऽसी 
काञि; । देणमेदो वा । तहूणान्तगत्वाद्ाराणनी नगरी काणिः । काभ्री। 
तस्य देरस्य राजा काष्यः। वाश्यते शत्दयर्तोति वाशि: । काषुमेद्नी वा । | 
घटतेऽमी धरिः । घटी । यततेऽसौ यातः । नियमधारौ सन्न्यासी वा । क्लि ¦ 
चलति यस्यां सा कालिः । क्रीडा वा। मस्यति परिणमति स ममि; मसी। | 
पात्नाञ्जनं वा । कटति काटः । सङ्ख्यावरणमग्रमागो वा ! बाह्ूनक्रादु 
गुणः । जर्टाति सद्भात करोतोति जटिः । जटाधारी वा। कटर्तोति कटि; । 
कटी । प्ररीरमध्य वा । इलात येन वरल खतीत हालः ! कषोवलः। कृपि- 
साधन वा! इहलातावरस्द्‌ ब्रहभाषत इात हालः । प्रहालः। यः परायात | 
व्यवहरति स पणिः विपाशः । वणिजां वीथी वा । कलन्ते स्पटुमाना 
भाषन्ते यस कृलिः । कलहो विग्रहा वा । नन्दति य्चेति नन्दिः । | 
वद्वा । इत्यादीन्यनेकान्युदराहरणान सान्ति ॥ | 
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११९ उताटदि काषः ॥ 
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द्ृपिषिरुहिवति विदिद्िदिकी तिभ्यद्व ॥ ११९ ॥ हरिः । 
पेषिः । रोहिः । वत्तिः । वेदिः । छेदिः । कीर्तिः ॥ ११९ ॥ 

इगपधात्‌ कित्‌ ॥ १२०॥र्पिः । ऋषिः । स्चिः। शुषिः । 
लिपिः ॥ १२० ॥ 

प्रमेः सम्प्रसारण ॥१२१॥ भमिः । भ्रमिः ॥ १२१ ॥ 

क्रमितमिरतिस्तम्भामत इख ॥ १२२॥ क्रिमिः । कमिः। 
तिभिः । शतिः । स्तिभिः ॥ १२२॥ 
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( 148 ) रतोति हरिः । सपौ मण्डकेऽ्वः सिंहः सां वा । इग्‌- 


प्रधात किदिति वच्यते यद्‌ बाधनायं पिप्द्रद्रीनां ग्रहणम्‌। तत्र इ 1कत्वाट्‌ 
गु्णानपेधः प्राएतः स न स्यात्‌ । पिनष येन सपापः । वजो वा । रोड 
तीति रोह्हिः । व्रती वा । वत्तते सा वत्तिः । दीपापकमणं वा) विद्यते या 
सा वेदिः । यत्नमिवा । छिनत्तीति ददिः । व्धक्रिशृद्धेता वा । कौत्यते 
संशन्व्यते सा कीति; । पुष्य योवा! 

( १२० ) कृष्यते दिलेख्यतेया मा कुषः । खेती त प्रसहा । ऋषति 
गच्छति प्राप्रोति जानाति ग सचक्ापः। मन्वाघद्रष्रा वा । श्च्यते सा सचि 
दोर्पालिवा । ज्ञच्यतीति शचः । शद्टिवा । निम्पतीति लिः । लेखे वा । 


बाहनक्रात- वत्वे [लिविः। दुर्त्यापि। लवि कगेर्तोति लवकर: । लिप्यथे 
एव । त॒लते नन्कप्रतोात तालः । तुनी । कूाचक्रा। दथ्यादना स्त पक्तः 
त्तोरावकारे वा । 
(१२१) श्राम्यतत मामः । व्राय॒वा । बहलकात-श्रामरत्याप मदम्‌ ॥ 
(१२२) करर्म्यात पादान्‌ विनिपतोति क्रिमिः। ्द्रजन्तु वां । सम्प्रसारणानु- 
वतेः कु्मारत्याप। ताम्यत्याकाङ्चतोति तिमिः । म.स्यभेद वा। छतिन्तम्भी 
सौत्री धात । ग्रति; कृष्णः । शरुक्तो वा । स्तभ्नाति स्तिभः । समुद्रो वा॥ 


नो पिपी गी मा वा गिण 
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प्ा० ४॥ ९१३ 
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मनेस्त् ॥ १२२ ॥ मनिः । १२३॥ 

वर्णेबंलिदचाहिरण्ये ॥ १२४ ॥ बलिः ॥ १२४ ॥ 

वसिवपियजिराजितजिसदिहनिवाशिवादिवारिभ्य इञ ॥ 
१२५॥ वासिः । वापिः । याजिः । राजिः । बाजिः। सादिः । 
निघातिः । वारिः । वादि: । वारिः ॥ १२५ ॥ 

नहो भरव ॥ १२६ ॥ नाभिः ॥ १२६ ॥ 
कषेलेद्धिरछन्दसि ॥ १२७ ॥ काषिः ॥ १२७ ॥ 


[1 
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( १२३ ) 1कादत्येव । मन्यते जानार्तोति मनिः । मननभीसः 1 
मनारय त्राह्यणो । बद्मादत्वान मनी । मनेभांवः कमे वा मौनम ॥ 

( १२४ ) वणिः सौत्री धात्‌: वशयति स वलिः । राजकरः सत्का- 
रसामय्मो भरीराङ्खग वा । रण्ये त वाणः सवएम ॥ 


( १२५ ,) वस्त मराचद्ादयात वस्तात वा स वासः देदनवस्त वा। 
वपान्त यजात वापवांपो वा । जलाश्रयभेदो वा । यजतीत यानिः। यष्रा 
| वा । राजते दीप्यतेऽसौ राजिः । राजो । पक्त्वा । राजीव पद्मम्‌ । वज- 

तोति वाजिः । वायुम वा । सीदतीति सादिः । सारथिवां । इन्ति 
यया सा घाति; । निधातिलँहधाता धारा । वाश्यते शब्दयतीति वा्िः। 
अभ्रा ।. वाद्यत व्यक्तमुच्चारयति स वादिः । विद्वान्‌ वा । वारयति निवा- 
रयतीति वारिः । गजब्न्धनी शङ्खला वा । जले नपुंतकस॒ ! वारि । 
बाहुलकात्‌-हरतीति रिः । पथिकसंसतिवां । संप्रहारः । योहु ! 
खटति काङ्चर्तीति खाटिः । शुष्कवणस्यानं वा ॥ 

{ ९२६ ) नयति दुष्टं नाडीवां, बध्नातोति नाभिः। चेजियः प्रा्यज्ख 
वा । नाभी इष्‌ ॥ 

( १२० ) कभेत्याकषतीति काषिः । अगव । लोके तु कृषिः ॥ 

१५ 
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१९४ उशादि कापः ॥ 


भनोत मन पम ० यो १००५८००० 


श्रः शक्नो ॥ १२८ ॥ दारि: । शारिका ॥ १२८ ॥ 
क्रत उदीचां कारूष ॥ १२९ ॥ कारिः ॥ ३२९ ॥ 
जनिघसिभ्यामिएण ॥ १३० ॥ जनिः । पासिः ॥ १३० ॥ 

| अज्यतिभ्यां च ॥ १३१ ॥ आजिः । आतिः ॥ १३१ ॥ 
पादे च॥१३२॥ पदानिः। पदातिः॥ १३२॥ 
अरििपणाय्योरुडायलको च ॥१९३॥ रािः। पाणिः॥१३३॥ | 
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| 
| १२८ ) श्रणाति हिनस्तीति शारिः पत्ती । स्ता चारका । शक 
। प्णारकामात पक्त एकवद्रावः । प्ारोन हन्तात शार्का वा । श्रकृनर- 
| न्यच श्ररिडिखः । कपिलक्रादित्वा्लत्वम्‌ । र्ालिः अपिशलिर्मुनिविशेषस्त 
| स्यापत्यमापिशलिः । वाद्वादित्वादिज ¶ 
({ 
१२६ ) करोतीति कारिः । शिल्पो । {शल्पनोऽन्यश्च कारः ॥ 
( १३० ) जांयतेऽसा जानः । जनन वां । घमात भत्तयतात घासः । 
रध्वा । बाहलकात-शलयते प्राप्यतेऽसो श्यालः 1 व्रीहयो वा ' पलात 
गचदछतोति पालः । खडगादेरम्रभागो वा । प्रत्ययान्तरकरण स्वराथम्‌ ॥ 
( ५३१ ) अजन्ति निर्पान्त शस्तादिक यच स रजः । संग्रामो वा। 
्रतति निरन्तरं गच्छतीति, अतिः । तित्तरमेदो वा 1! शओोभनः-्रातो 
स्वातो नक्तम्‌ ॥ 
( १३२ ) पद्भ्यामजत्यतात वा स पदाजः। पदातः । पद्गः 
पादस्यपदाज्जात० सजसा पदादेशः ॥ 
( १३३ ) अगरेशुट पणायते रायलक । अग्ने व्याप्रोतोति राशिः 


समदा वां । पमार्यात व्यवहरति येन स पाणः । नस्तो वा॥ 
1 


पाण ४॥ १९१५ 
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वातेडिं्च ॥ १३४ ॥ विः॥ १३४ ॥ 

प्रे हरतेः कपे ॥ १३५ ॥ प्रहिः ॥ १३५ ॥ 

नो व्यो यलोपः पूर्वस्य च दीः ॥१३६॥ नीविः ॥१३६॥ 
समाने ख्यः स चोदात्तः ॥ १३९७ ॥ सखा ॥ १३७ ॥ 
आङि थिहनिमभ्यां हश्वरच॥१३८॥ अधिः अहिः ॥१२८॥ 
भच इः ॥१३९॥ रविः । कविः। पविः यरिः। लिः ॥१२९॥ 


( १३४ ) वाति वायुवट्‌गच्छर्तीति विः । पत्ती वा । डत्वादाकार- 


लापः । श्रटन्ति वयेऽस्यामित्यटविनगरी । पदस्य विः पदवी ॥ 


( १३५ ) इण्‌-डित्‌। प्रहरत जलमस्मात्‌ स प्रहिः कूपी ला । कूपा- 
दन्यत्र हरिः ॥ 

( १३६ ) पवस्थोपसगंस्य द्धः । निवोयति संत्रियते सा नीविः । 
नीवी । मलधन दकरुलबन्धनं वा ॥ 

( १३० ) समानं ख्यातीति सखा । सखायौ । सखायः । मिज 
सद्धायो वा ॥ 

( १३८ ) आ्र्यात तरति, मिः । कोणो वा । आहन्तीति,अहिः। 
मेधः सपो वा । अत्राङ़पसगसयैव इस्वत्वम्‌ ॥ 


जा जोन यः = म्न 


| 

( १३६ ) अनन्तादातिरिः प्रत्ययः । लुनासि द्िननौति लविः । 
देदका जादा वा । पुनाटीति पविः ! वचं हीरकं वा ! त्रत येन स तरिः। 

वस्तरादिशख्ापनभारडं वा । स्त्रियां तरी । रौतीति रविः । सूयां वा । कौति 
शब्दयत्युपदिशति स कविः । मेधावी विरात्‌ । क्रान्तदभेनो वा । स्तियां 
कवी । ऋच्छति प्राप्रोति परणद्‌ाथांनिरत्यारिः । भवां । कपिलकादित्वा- 
लत्वे । अलिः । भ्रमरो वा । नखेनातिक्रामतीति नखर्यात तस्मात्‌ । नेखिः। 


स॒चयतोति सूचिः \ इत्याद ॥ 
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१९६ खगाटिकोषः ॥ 
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रखनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिष्वनियन्थिचरिभ्यश्च॥ १४०॥ 
शनिः । कषिः । भजि: । श्रि: । वसिः । वनिः.। सनिः । 
४वनिः । न्धिः । चरिः ॥ १९४० ॥ 

वतेर्छन्दसि ॥ १४१ ॥ वत्तिः ॥ १४१ ॥ 

भुजेः किञ्च ॥ १४२ ॥ भुजिः ॥ १४२ ॥ 

कगृरापृक्टिभिदिचिदिभ्यश्च ॥ १४६॥ किरिः । गिरिः 

हिरिः । पुरिः । कटिः । भिदिः | छिदिः ॥ १४३ ॥ 


णीति 2 
न मम क > 0 = 9 


( १४० ) खनति येन खन्यते यर्जेति वा स खनिः। घनश्यानं वा। 
ाहूुलका हीधत्वे खानिरित्यपि । कषति हिनस्तीति कपिः 1 हिं सके 
धा । अनक्ति व्यनक्ति कार्येमित्यञ्जिः । प्रेषणकर्ता । डीष्‌ । अऽजी मङ्क- 
लाथेः । अस्यति च्विपत्यननेत्य्िः। खड्गो वा । वस्त आच्छादयत्यनेरनिति 
वसिः । वस्तं वा । वनति संभजतोति वनिः । अपिवा । धान्यव्रनिर्धान्य- 
राशिः । वन्यते याच्यत इति वनि; । तं वनिं याचनमिच्छतीति वनीयति 
तदन्तायण्वल । वनीयकः । प्राथेकः । सनोति ददातीति समिः। अध्येषणा 
वा । ध्वन्यत उद्धा्ते स्वानः! शब्दोवा। य॑ ग्रन्थाति समेति स 
प्रान्थः पवे । चरतोत चारः पवां ॥ 

( १४९ ) वत्तते तत्र येन वा स व्तिः। योगक्रिया साधनद्रव्यं मर््रोवा॥ 

( ९४२ ) भुनक्ति पालर्यात भच्तयति वा स भुजिः । अ्रिवां ॥ 

( ९४३ ) किदिति वत्तते । किरतीति किरिः । वराद्या वा । गिरति 
गणाति वा स गिरिः । गोज्रमक्विरोगः पव॑ते मेघो वा। छणातीति शिरि 
न्ता । पपपत्तात प्रः नगरं नदी वा । कटतीति कटिः कटी । श्राला 
वा । 1भनेत्त येन स भिदः } वच्रं वा । दिनतत्यनेन स द्धिदिः । पर- 
श्चवा। बहूलवचनात्‌-तर्‌ात पुवतेऽसो त्तरः । प्तमेदा वा । तधा- 
तरिः प्रत्ययः स च कृत सन्वत्कायममभ्यासस्य तगागमश्च ॥ 
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पा० 8 ॥ १९० 
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कण्ठिकम्प्योनेलोपदच ॥ 9९१ ॥ कटिः । कपिः ॥१४५॥ 


स्वेधातुभ्यो मनिन्‌ ॥१४५॥ कमं । चमं । भस्म । जन्म । 
रामं । हेम । इलेष्मा । तमं । स्थाम । दाम। छद्म । सुत्रामा ॥१४५॥ 


ठरर्नोऽख ॥ 9९६ ॥ ब्रह्म ॥ ५१४६ ॥ | 
अरिदाकिभ्यां छन्दसि ॥१४७॥ भदमा । शक्मा ॥१४७॥ ` 
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( १४४ ) कख्ठात गाति प्रातदहन्तोति कठः । पवतो वक्षो वा । कम्प- ¦ 
तेऽसौ कपिः वानरो वणमेदो वा । कपिवशमस्यास्तीति कपिशः । कपिल- 
वशे: । लोमादिपाठाद्‌ल्न मत्वधींयः शप्रत्ययः ॥ 


| 
( १४५ ) क्रियते तत्‌ कमे क्रिया वा। हुं चादित्वादुभयलिङ्गः क्म- 
शब्दः । कमायां कुरुते शुभम 1 चरति गच्छंति येन तचमं । प्रसिदुभ । | 
भसित दीपिर्तामिति यत्तद्‌ भस्म । जायते यज तज्जन्म । उत्पत्तिः । शंणातीति | 
पामे । स॒खं गृद्ध वा। दिनोति वधते येन तत्‌ देम) सुवणं वा । श्लिष्यतीति | 
प्रलेष्मा । कपतोद्रावो वा । प्रलेप्नाऽस्यास्तीति पामादित्वान्मत्वर्थे नः , 
प्रत्ययः । भ्रलेष्मण; । सिध्मादित्वात्‌ । प्लेप्मलः। तरतीति तम शपा वा। 
तमी । र्माणि । तिष्ठति येन तत स्थाम । बल वा । खथामनीं । ददातीति ` 
दाम । खण्वा । द्ादयर्तीति छद्म । माया वा ॥ इस्म्निति हुस्वत्वम्‌ । सुषु 
त्रायत इति सुत्रामा । ओर्षात दहर्तोति, उप्म } अ्न्येषामपीतिदीधे । 
उष्मा । ग्रीष्म वोप्पो वा ॥ 
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| ( १४६ ) बृंहति वधते त्‌ वृह्य । ट्वरो वेदस्त्वं तपो वा 


ˆ १४७ ) ऋष्नात्यश्नुते व्याप्नोति वा स, अश्मा । मेघः पाषाणो वा । 
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११८ उणाटिकाषः ॥ 
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भुधुरस्तनभ्य इमनिच्‌ ॥ १४८ ॥ हरिमा । भरिमा । 
धरिमा । सरिमा । स्तरिमा । ारिमा ॥ ३४८.॥ 

जनिखडभ्या मिमनिन्‌ ॥१४९॥ जनिमा । मरिमा ॥१४९॥ 

वेजः सवेन ॥ १५० ॥ वेमा ॥ १५० ॥ 

नामन्तीमन्‌व्योमन्‌रोमनलोमनपाप्मन्ध्यामन्‌ ॥१५१॥ 
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( १४८ ) छन्दसीति वतते । दरति स हरिमा । कालो वा । भत यो- 
ग्यो भरमा । कुटरम्बं वा । धियत इति धरिमा । रूपं वा । सरतीति सरिमा। 


० 


वायुर्वा । स्तीयत शआच्छाद्यत इति स्तरिमा । तल्प॒वा । श्रणातीति 
पारमा । प्रसवो वा ॥ 

( १४६ ) छन्दसीत्यनुवत्तते । जायत इति जनमा । जन्म । भ्रियत 
दति मरिमा मृत्युः ॥ 

( १५० ) वर्यति वस्त्राणि यैन स पेमा 1 तन्त॒वायद्ण्डः । वस्त्र- 
निर्माणसामग्री वा । सवेत वचनाच्छन्दसीति निव॒त्तम्‌ ॥ ` 

{ १५९ ) सप्तामी माननन्ता निपात्यन्ते । मायतेऽभ्यस्यते येन तत्‌ 
नान सन्ना 1 स्तां वात्तिकेन घेयट्‌ । नामैव नामधेयम्‌ । सिनोति वध्ना- 
तीति सीमा । भर्वाधर्वा । व्यर्याति संवृणोतीति व्योम । अन्तरित वा । 
रीति श्ष्दयतीति रीम । लयते द्िद्यते तञ्लोम । गाचकेशा वा । पिबतोति 
पापूमा । किल्विषे वा । धातोः पुक्‌। ध्यायते स ध्यामा परिमाणं । तेजो वा। 
बाहुलकात्‌ यक्लयति पृजयतोति यक्सा । राजरोगो वा । सुत्रति प्रशय- 
तीति सोमा । चन्द्रो वा । हयतिऽसौ होमा । राहि । दधाति य्यत्र 
वोत धाम स्थानं तेजा वा ॥ 


॥ -*दकन्यन्मभकोषष्कावे | 
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मिथुने मनिः ॥१५२॥ सुशमो । सधमा ॥१५२॥ 
सातिभ्यां मनिन्मनिणो ॥१५३॥ साम । अत्मा ॥१५३॥ | 
हनिमरिभ्यां सिकन्‌ ॥१५४॥ हंसिका । मक्षिका ॥१५४॥ ' 
कोररन्‌ ॥ १५५ ॥ कवरः ॥ १५५ ॥ । 
गिर उडच्‌ ॥ १५६ ॥ गरुडः ॥ १५६ ॥ 

इन्देः कमिन्नलोपरच ॥ १५७ ॥ इदम्‌ ॥ १५७ ॥ 
कायतेडिमिः ॥ १५८ ॥ किम्‌ ॥ १५८ ॥ 
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( ९४२ ) यत्रोपसगां घातुक्रियया सम्बहुस्तत॒ मिथुनम्‌ । तस्मिन्‌ 
सत्युक्तभ्यो वदयमाणेभ्यच धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यात्तु मनिन्‌ । स्वर्‌- 
भेदार्थं नियमः । सुष्टु भरणातीति सुशम्मा । राजविभेषो वां । सुधरतोति 
सुधमा 1 इत्यादि ॥ 

( १४३ ) स्यति कमाणि समांपयर्तीति सामवेदमेदौी वा । अर्तति 
निरन्तरं कमफलानि प्राप्रोति व्याप्नोति वा सं आत्मा । ज्राठमने !हत- 
मात्मनोनम्‌ ॥ 

( १५४ ) हन्तीति रसिका । सस्ती वा! म्रति शब्दयतीति रोष 
करोति वा सा मल्िका । प्रसिद्रा । जात्वा ॥ 

` ( ९५५) कौ्युपदिश्रतीति कबरः । पाटक्षो वा) केशविन्यासः 
कवरो । अन्यतर कवरा कन्या पाटिकेत्यथेः ॥ 

( १५६ ) गिरति निगलतीति गरूडः । पल्तिमेदो वा ॥ 

( १५० ) इन्दति परमैश्वर्यहेतभवतीति, इदम्‌ । प्रत्यत्तविपयबोधकषः 
सवेनामसंज्नकोा वा ॥ 

( १५८ } कार्यत शब्दयतीति किम्‌ । प्ष्नाद्यथं वा ॥ 
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१९८० उणादिकाषः ॥ 
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सवेधातुभ्यः एन्‌ ॥१५९॥ वचम्‌ ।अखम्‌ ।छत्रम्‌ ॥१५९॥ 

श्रस्जिगमिनमिहनिविरयशां वृद्धिरच ॥ १६० ॥ धराः । 
गान्त्रम्‌ । नान्त्रम्‌ । हन्तरम्‌ । वेष्टम्‌ । भाष्टुम्‌ ॥ १६० ॥ 

दिवे्यच॥ १६१ ॥ दोत्रम्‌ ॥ १६१ ॥ 

उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥१६२॥ उष्टः । खात्रम्‌ ॥ १६२॥ 

सिविमुच्योष्टेरू च ॥१६३॥ सत्रम्‌ । मुत्रम्‌ ॥ १६३ ॥ 


~~ ~ 


छ्वादर्यात घमाद्क्रम्पवारयर्तोति छामा प्रासदुम्‌ । ईस्मन्त्राज्नतस्णं 
स्वादेः । यतति ये। गच्छति येन वा तत्यत्रमू । गा हनं वा । राजतेऽसी 
राष्ट: राष्ट राज्य देशो बा । जातिविश्रेषो वा । अर्थो । गच्छत्यनया सा 
गन्त । मदच्छकटं वा । पित्रत्यनेन तत पाच । पाति रचतीति पाजः 


सज्जनो वा । दर्णातययासा द्र दन्तो वा । इत्यादि ॥ 

( १६० ) भुञ्जति यर्ब॑ति भाः । म्बरीषो वा । गच्छति येन 
तदुगान्त्रम्‌ । शकटं वा । नमति येन तन्नान्चमन । स्तो वा । हन्यते तत्‌ 
हान्नम्‌ । मरण वा । विशन्त यजेति वेष्टम्‌ । लोके वा। अथनुते व्याप्रोतोति 
राषटम्‌ । आकाथो वा ॥ 

( ९६१ ) वद्विरित्यनुव्तते । दीव्यति द्योतते प्रकाशते तद्‌ व्यीत्रम्‌ ॥ 

( १६२ ) ओओोषति द हत्युष्ट्‌ः । प्जातिमेदो वा । खन्यते तत्‌ 
खारम्‌ । खनित्रम्‌ । जलाधारदिश्चेषो वा । जनसनखनामित्यात्वम्‌ ॥ 

( १६३ ) सीव्यति येन यदथ बश्नाति तत॒ सुच्‌ ! तन्तुः ¦ भास्जे- 


( ९५४६ , वस्त आच्छाद्यत दात वस्म । अरस्यातात्तपता(त, शरस्नम्‌। 
कदेशो वा । मुच्यते यत्तत्‌ मूत्रम्‌ । प्रज्ञावो चा ॥ 
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पा०४॥ ५९९ 


अमिचमिरसिभ्यः कः ॥ १६९ ॥ अन्ध्र । चिच्म्‌ । 
मिच्रम्‌ 1 उस्जम्‌ ॥ १६४ ॥ | 

पुवो -हस्वरच ॥ १६५ ॥ पुत्रः ॥ १६५ ॥ 

स्त्यायतेङूट्‌ ॥ १६६ ॥ स्त्री ॥ १६६ ॥ 

गुधुवीपचिवचियमिसदिक्षदिभ्यः स्रः ॥ १६७ ॥ गोत्रम्‌ । 
गोत्रा । घत्रेम्‌ । वेत्रम्‌ । प्तम्‌ । वक्तम्‌ । यन्तम्‌ । सत्रम्‌ । 
क्षचम्‌ ॥ १६७ ॥ । 
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( १६४ ) अमत जानात प्राप्रोति यन तत ऋअन्लम्‌ । उदरनाडो क। 
चीयते तत 1चत्रम॒ । चजा । न्त वा । चचा मासः । मनात्‌ मान्य 
करोर्तोति मितम्‌ । मुद्रा । नित्यनपमकरम्‌ । क्राचत्‌ पुंलिङ्गो वा । शत्रा 
मिजन इत्यादिषु । अर्याम्मत्तम॒ । इयम्मिचम्‌ । शाभनान मित्ताण्यस्याः 
सन्तीति सुमित्रा तस्या अपत्यं सौमिच्रिः। वाक्षादित्वादिञ्‌। भ्र॑सति हिन- 
स्तीति येन तत्‌ भ्रस्त । आयुध वा ॥ 

( १६५ ) पुर्नाति पवि करेर्तीत पत्रः । आत्मजा वा ॥ 


( १६६ ) स्त्यायति शब्दर्यात गुणान्‌ गह्ूमति वा सा स्वी । प्रसिता 
भार्य्या वा! 

( १६० ) गवते शच्यत दूति गोत्रम्‌ । नाम । वंशो वा । गौल्ना पुथिवी । 
धरतोति धमु । गृद्ध वा । वेति गच्छतीति वेचम्‌। लताविश्रेपो वा । पचति 
येन यत्न वा तत्‌ पक्तम्‌ । गाहेपत्यं वा । वक्ति येन तट्‌ वक्तु । मुखं वा । 
यर्च्छति उपरमति येन तव्यन्चम्‌ । कलाविष्रेपो वा । सीदन्ति यर्चेति 
सतम । यज्ञो वु । सतः; सत्पुरुषा चायते तत्‌ स्ामात व्युत्यत्यन्तरम्‌ । 

द सीत्रो धातः । दाति रची त चम्‌ । वभेदो वा 1 ्तात्तायत दर्त्यपि ॥ 
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| 
ननि 
।  हुयामाश्रुभक्तिभ्यस्त्रन्‌ ॥१६८॥ होत्रम्‌ । यात्रा । मात्रा ! 
| शओत्रम्‌ । भस्त्रा ॥ १६८ ॥ | 

| गमेरा च ॥ १६९ ॥ गातपर्‌ ॥ १६९ ॥ 

दा दिभ्यरदछन्दसि ॥ १७० ॥ दतम्‌ । पाम्‌ ॥ १७० ॥ 
भृवादिगभ्यो णिच्न्‌ ॥ १७१ ॥ भाविच्नम्‌ । वादिनम्‌ । 


गारित्रम्‌ ॥ १५७१ ॥ 
चरेवेते ॥ १७२ ॥ चारित्रम्‌ ॥ १५७२ ॥ 
मरित्रादिभ्य इतरत्र ॥ १४७३ ॥ अरशत्रम्‌ । वहित्रम्‌ । 
धारनी । चात्रम्‌ । वरुत्रम ॥ १५७३ ॥ 
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| ( ९्षट ) यत इति हेज दामः । यायत इति याल्ना गमनं वा । 
| मातीति मात्रा । मानं भषणं वा । अ्रयतिऽनेन तत ओचम्‌ । करण वा | 
| विभर्ति दीप्यते यया सा भस्चा । अधरिज्यलनी वा ॥ 

( १६६ ) गच्छ ति चेषएतेऽनर्नात गालम्‌ । अवयवः । श्ररारं वा ॥ 

( १७० ) ट्त लनाति तत दात्रम्‌ । धान्यादिष्ेदनसाधनं वा। 
पिवत्यननैति पात्रम्‌ । योग्यो भाजनं वा । प॒व्रापि पार्लामात साधतम्‌ । | 
तत्र प्रह्ययस्य पत्वात्याती । व्राह्यणीत्यपि साधितम्‌ । च्यति नश्यति 
| निवासदेतुभवतीति चत्रम॒ । केदारः । कलच वा । एवमन्येपि भरब्दा द्रष्टव्याः । 

( ९७१ ) भवतीति भावित्रम्‌ । लोकच्रयी वा । वाद्यते तद्रादचम्‌ ) 
तयादिवां । गय्यते भ्यते तद्‌ गारिचम्‌ । ओोदनो वा ॥ 

( १७२ ) चरतीति चारिचम्‌। वत्तान्तम॒ । समाचारो वा । इ तरचप्रत्यये 
चारचं स्ोलम्‌ ॥ 
( १०३ ) श्यादिभ्य इलः । अश्नते व्याप्रोतोति भ्रशित्रम । चर्वे( । 
कटतीति काटत्म्‌ । कवचभेदो वा। वहात येन तद्राहतम्‌ । वाहनं वा । 
| बधनातोत बाधनम्‌ । कामो वा। धरतोत धारतरो। पाथवां घा । जादभ्य 
| उः । चायते येन ततन्ोतरम॒ ! प्रहारो वा । लनातद्वनान्न येन त्लोल्म्‌ । 
| चोरचिन्हं वा । व॒णोर्तीति वर्त्रम । प्रावरणं वा ॥ 
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पा०४॥ ११ 


अमेटिपति चित्‌ ॥ १७४ ॥ अमित्रः ॥ १४७४ ॥ 
आः समिण॒निकषिभ्याम्‌॥१७५॥ समया । निकषा ॥१७५॥ 
चिते; कणः करच ॥ १७६ ॥ चिक्कणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
सूचेः स्मन्‌ ॥ ३७७ ॥ सृक्ष्मम्‌ ॥ १७५७ ॥ 
पातेडुमसुन्‌ ॥ १५८ ॥ पुमान्‌ ॥ १७८ ॥ | 
रुचिभुजिभ्यां किष्यन्‌॥१७९॥ रुचिष्यम्‌। भुजिष्यः॥१७९॥ 
वसेस्तिः ॥ १८० ॥ वस्तिः ॥ १८० ॥ 

| 


| 

| 

| 

( १७४ ) शत्र वाच्येऽपरित्रः । अमति गच्छर्तीति समिच: । पज्‌: ॥ 

| (१७५) समेर्तीति समया । निकर्पात ¶हनस्तीति निकपा । समीपवा- 

। चक्र वा । स्वरादिपाटादनयोरत्ययत्वमन । बाद्ूलकाट्--दीव्यतीति दिका । 

। दिनंवा। दुष्यतीति दोषा । रा्तिवा । अनयोरपि तनैव पाटादव्ययत्वम । 

| स्वदते स्वादु क्रियतेयासास्वधा। न्यायेनेप्रवयेक्रिया।तप्तिवो। धातेद॑स्यधः॥ 

( १७६ ) चेतति जानाति येन तत्‌ चिछ्कुणम्‌ । ल्िग्ध वा ॥ 

( १७७ ) स॒चर्यात वेशुन्यं करोतीति सुमम्‌ । अत्यल्प वा ॥ 

| ( १७८ ) पाति रतीति पुमान्‌ । पुमांसौ । पूमांसः। असाद्‌- 
कार्य्यम्‌ । शोभनः पुमान्‌ यस्याः सा सपुंसो। असुङ्‌ । उगितत्वान॒ ङोप्‌ ॥ 

, (१७६) रोचते तत्‌, ाचष्यम्‌ । इषं वा । भुनक्तोति मुजिष्यः। दापो वा ॥ 

( ९८० ) वस्त आ्रच्छादर्यात सा वस्तिः । वस्तस्य दश्णः कोणी नामे- 
रधोभागो वा । बाहूलकात्‌-शणस्ति शिक्त इति मासतः । राजद्गडो वा । 
यजतीति याणः । यष्ो वा । काष्ठदण्डो वा । अस्यत च्तप्यते या सा, अस्तः] 
रगं वन्तमस्यत्यत्याटर्यात स) अगस्ति: । मनवा । तस्यापत्यमागस्त्यः । 
प्राकन्ध्वाटित्वादच परदपम्‌ । पलं मदत्वमसते गच्छत प्राप्रोती ति पृनास्तः । 
ऋरपि्वा। तस्यापत्यं पौलस्त्यः । गभमन्धकारमस्यतोत गमास्तः।क्ररणो वा। 

| दूयते परितापय॑तीति दतिः । दूती वा । इतसततः समाचारज्नापिका सी वा ॥ 


व धो ~ = णन ष 
ए यक कका 1 १) । = न~ कडा व कनक १ भति 
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१२४ उणाटिकापः ॥ 


मि १ ० = = न, व 
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सावसेः ॥ १८१ ॥ स्वस्ति ॥ १८१ ॥ 

वौ तसेः ॥ १८२ ॥ वितस्तिः ॥ १८२ ॥ | 
पदिप्रथिभ्यां नित्‌ ॥ १८३ ॥ पत्तिः । प्रथितिः॥ १८३॥ 
द्रएातेद्धेस्वः ॥ १८९ ॥ हतिः ॥ १८४ ॥ 


कतरुपिभ्यः कीटन्‌॥१ ८५ किरीटम्‌। तिरीटम्‌।कपीटम्‌।३ < ५} 


रुचिवचिकुचिकुटिभ्यः कितच्‌ ॥ १८६ ॥ रुचितम्‌ । उचि- 
तप्र । कचितम्‌ । कटितम्‌ ॥ १८६ ॥ 


कट क्‌षर्याकमलन्‌।9८.५॥ कट्‌ मलम्‌ । ूष्मल म्र ।१ < \५॥ 


"~~~ -+------ *-- = ** = ~ ~" ~ ~+ 
क व [1 (= ण न ० ~~~ ~~ ~~~ ~~ =-=, +~. 
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( ९८१ ) सष्ट्‌, आस्त वत्त इ।त स्वातां । कल्याणं वा । वहलव- 
चनाद्‌-म्रमावानपेधः 1 स्वरादत्वाद्व्ययत्वं च ॥ 

( ९८२ › विशेषेण तस्यत्युपद्धर्ाति वा सा वितस्तिः । द्रादणाङगुलं 
परिमाण वा॥ 

( १८३ ) प्रद्यने गच्छत्यमा पातः । पदातिः । प्रो वा । प्रश्यते या 
सा प्रघातः । प्रख्याता । ततचात मकेऽग्रहादीनामति बातिकेनेट ५ 


[ग 9 


( १८४ ) दायतञसीं टतः । चममयं पाच वा ॥ 


तरतात तमेटम्‌ 1 रोउएनम। लोधर वा । कल्पतेऽसा कपो म॒।कु लुसद क 
वा । वाहलक्राद्यं लत्वाभावः । 

( १८६ } रोचत तत॒ सचिरम॒ । मिष्ट वा । वक्तं योग्धमुचितम्‌ । योग्य 
वा । कौर्चात शब्दतारं करातीति कु चतम्‌ । पामते वा । कुटतीति 
कटतम । कटिल ता ॥ 

0 । ५० 
~~ श < (र 
( ९८५ , बुटताीत कुड्मलम्‌ । मुकुलम्‌ ( फूनतो इड कलो ) इतप्र- 


ष 


सिटुम्‌ । कष्याति निष्कर्तीति क्रप्मलमु । पणं वा ॥ 


गषव, 
न यकन? क्म 5 ~ ७9 -- ~~~ ¬ तक 1 न णिक 


जक क च ० क कको ७ ज कुनिमविनन छ कक प्क षीम [. . +," 


जि ण म भम 


पा०४॥ १२५ 
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कृपेलदच ॥ १८८ ॥ कल मलम्‌ ॥ १८८ ॥ 
| सवेधातमभ्योऽसन्‌ ॥ १८९. ॥ चतः । सरः । सदः ॥१८९॥ | 
| रपेरत एतं ॥ १९० ॥ रपः ॥ १९०॥ 


षक --~ ~~त न न न = = ~न, जय ७ 


षी मय काक 


( १८८ ) कु्लातोत कुलमलम्‌ १ पाप वा ॥ 

( १८६ ) वचते दीप्यतेऽसी वचं; । तेजः। परीपं वा । रत्ततीति र्तः 
पालको द्रवा । प्रन्नादत्वादाणस एव या्नमः। स्णड़् येन स रोधः । 
| तरो वा ! चेतति जानाति येन तत. चेतः । चित्त वा । सरन्ति गच्छन्त्यापो 
यच्र तत सरः । तडागो वा । स्त्ीत्वाव्रवच्ायां गीरा दित्वात्सरसी । महासरो 
वा । सरस्वान समदः । सरो वक्ानमदक वा विद्यतेऽस्यां सा सरस्वती । 
वाक्‌ । नदी वा । रोदतीतरोदः । गीरदत्वाद्रोदसी। व्यावार्पधिव्यी वा। 
वात गच्छतीति वयः । कालकताऽवस्था वा । ्रयवा वोत खादर्तीति वयः। 
वय रव वायसः काकः । प्रन्नादत्वादण 1 सीदन्त्यर्चति सदः । सभा वा। 
एति प्राप्नोतीति, अयः । लोहं वा । अयः कामग्रतेऽसावयस्कान्तप्चुम्बक- 
मणिः । अनति जीवति मनति) अनः । ओदनं पक्तान्रवा । अनो मरत्स- 
म्परदययते यत्न तन्महानसम्‌ पाकस्थानम्‌ । समासान्तष्टच । ताम्यति काड- 
तात येन तत्‌ तमः । गणः क्णो राचरन्धकारो वा । तमपब्दोऽचप्रत्यया- 
न्तोऽदन्तोर्भप टभ्यते । मराति पूजर्यात पज्यो भवात वेति मदः । मददरा । 
महसी । महास । अच॒प्रत्ययेऽकारान्तोभप । सहते यजात सहः 1 वलं । 
। मागभ्ोपा वा । सहसा बलेन सह प्रव्तते स साहासका दस्यद्‌ एकमा 
वा । सहो बल 1वद्यते यचोात सह्यः । पाणो मासः । तपात टदःखीभवति 
तप्यते समधा वा भर्वति येन तत तपः । घम॑सेवनम्‌ । माघमासो वा । तपसि 
साधस्तपस्यः । फाद्णनो मासः । ग्रोप्मऽकारान्तस्तपश्चब्दः । ममते येन्‌ 

समाः! मासो वा । इत्याट्‌ ॥ 


| 
| 
( ९६० ) रम्यत उच्यत इत रेपः । अवद्यम्‌ । वचो वा । बहलवचना- 


न~ 


दन्य्ापि । पीयते तत्‌ पयः । उद्‌कम्‌ । दुग्धं वा । पयोऽस्या अर्तोति पय- 
स्विनी गौः । पयक््वो तडागः । विनिः। धातोरीत्वम्‌ । पनगणेसत्ययादेभः॥ 


दज) =-= =-न-9न 
अय ~~~ -- =-= 
~~न ~ 
क~ - ~~ = 

॥ 


` गामाहपा वा ॥ 


| हदयखानं वा । [पच्छादत्वादलच्‌ । वहरोऽस्यास्तोत्युरासलः ॥ 


१६९६ उणाटिकोाष्रः ॥ 


40००-० 
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अरशादंवने यट्‌ च ॥ १९१ ॥ यशः ॥ १९१॥ 
उबृजेबेले बलोपदच ॥ १९२ ॥ भोजः ॥ १९२ ॥ 
म्बः सम्प्रसारणं च १९३ ॥ शावः ॥ १९३ ॥ 

श्रयते; खाद्ध शिरः कि ॥ १९४ ॥ शिरः ॥ १९४ ॥ 
अर्तेरुख ॥ १९५ ॥ उरः ॥ १९५९ ॥ 

व्याधो राट्‌ च ॥ १९६ ॥ अशः ॥ १९६ ॥ 

उदके नट च ॥ १९७ ॥ अर्णः ॥ १९७ ॥ 

इण आगसि ॥ 9९८ ॥ एनः ॥ १९८ ॥ 


४ = = --~ ~~ - काक पक पवक क ति 1 1 कन 


( १६१ ) अधयत दोव्यते क्रीडाद्‌ [करयते येन्‌ तत, यश्च: । कोत्तवा ॥ 

( ९६२ ) उरर्जात कोमला भवर्तोति) आजः । पराक्रमे वा । जसा 
वतते ओजाः । ठक्‌ ॥ 

( १६३ ) वर्यति गच्छतीति श्रवः । मतकरश्षरीरं वा 1 बाहलकात- 

वर्हाति यत इति उधः । गवादेदग्धसयानं वा । धातोः सम्प्रसारणे कते 

दीधत्वं धकारश््वान्तादेशः। घट इवोधो यस्थाः सा घटोधनी । कण्डोधनो। 


( १६४ ) श्रयत आम्रीयते तत्‌ रः । मस्तकम्‌ । शिरसी । श्रिरांसि। 
( १६५ ) स्वाङ्ग इत्यनवत्तते । ऋच्छति प्राप्रोति येन तत, उरः । 


( १६६ ) च्छति प्राप्रोति दुखं येन तत्‌, अशैः । गृदरेगेो वा । 
अप्ाऽध्यास्तीत्यभसः पुमान॒ । अरं आदित्वाद्‌च्‌ ॥ 
( १६० ) अर्तरित्येव । ऋच्छति गच्छतीत्यरौ जलम । अशे ऽस्मिन्न- 


` स्तीत्यणवः समुद्रः । वप्रत्यये सलोपः ॥ 


[1 ४: १ 


{ १६८.) इयते. प्राप्यते द॒ःखमनेन तदेन: । पापं वो ॥ 


कोनीकराणयकनाक त यदि  ज -भ्न -यम क = न ~~ 
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पाण ४॥ १९० 


रिचेधेने पिच्च ॥ १९९ ॥ रेकः ॥ १९९ ॥ | 
चायतेरच्ने . हस्वदच ॥ २०० ॥ चनः ॥ २०० ॥ 
वृड्शीट्भ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुट्‌ च ॥२०१॥ वपेः। ठोपः।२०१॥ 
सखुरिभ्यां तुट्‌ च ॥ २०२ ॥ स्रोतः । रतः ॥ २०२॥ 


क ९ 


पातबलं जट च ॥ २०२ ॥ पजः॥ २०३ ॥ 


० 


उदके थुट्‌ च ॥ २०४ ॥ पाथः ॥ २०४ ॥ 
रन्न च ॥ २०५ ॥ पाथः ॥ २०५ ॥ 
अदनम्‌ धो च ॥ २०६ ॥ अन्धः ॥ २०६ ॥ 


व कि 
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( १६६ ) रणाक्त व्यय करात्‌ यत्‌ तत॒ रकृणः । पुवं वा। 
धित्वात्कृत्वमु ॥ 

( २०० ) चायते पृज्यनेऽनेन तत्‌ चनो भक्तम्‌ । प्रत्ययस्य नुडागमे 
सति यज्ञो हस्वप्ट्च ॥ 

( २०१ ) वियते स्वीन्नःराते तत॒ वपाम्‌ । भरेते येन तत्‌ शेपः । 
लिङ्गन्द्रियं वा । श्रकारान्ताऽपि मेदृवाची शेपशब्दो दु्यते । शुन इव 
रपोऽस्य स श्नःभेपो मुनिः । षष्ट्या अलुक्‌ । बाहुलकात्‌ --वशंव्यत्यये | 
वफ; \ श्चेफा इत्यापि सिदरुम्‌ ॥ 

( २०२ ) खर्वति चलतीति खरोत: । स्वता जलकच्चरणं वा । रीयते 
शषवतोति रेत; । वीयं वा ॥ 

( २०३ ) पाति रक्तर्तोति पाजः । बलं वा ॥ 
( २०४ ) पातिरेव । पातीति पा जलम्‌ ॥ 


[र 


भ भकाः नाका => उन-9- अ ---~ = 


( २०५ ) श्य्‌ । पाति रत्तर्तीोति पा्ा भक्तम्‌ \ 


( २०९ ) अनन इत्यनुवत्तते । अद्यत भच्यते तदन्धोत्मादना वा ॥ | 
शा | 


= त मि गि पि री 
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९१८ उणादिकोषः ॥ 
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स्कन्देरच स्वाङ्गे ॥ २०४५ ॥ स्कन्धः ॥ २०७॥ 
आपः कमाख्यायां स्वो नट्‌ च वा ॥.२०८॥ अप्रः । 
भपः। आपः ॥ २०८ ॥ 
रूपं जुट्‌ च ॥ २०९. ॥ अवूजः ॥ २०९ ॥ 
उदके नम्भो च ॥ २१० ॥ अम्भः ॥ २१० ॥ 
क 


मनट्‌{दिवि मदरचव ॥ २११ । नभः ॥२११॥ 
दए आगोऽपराघधे च ॥ २१२॥ आगः॥ २१२॥ 


| 
| 
अमेहक च ॥ २१३ ॥ अंहः ॥ २१३ ॥ 
। 


रम्रश्व॥ २१४ ॥ रहटः॥ २१४॥ 


न 9 = 
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२०७ ) स्कन्दते गच्छात चेष्रते शष्यात वा येन तत स्कन्धो वा- 
मलं वन्तञावयवो वा । अकार्‌ाऽन्ताप्ययम्‌ ॥ 

( २०८ ) आप्यते मखं येन तत श्रप्रः । अपः । श्रपत्यं स॒कमे वा । 
स्वस्यापि विकल्पे। आप दूत्यपि भवात। आरपाभमाजनामत्याद सलपर 
यागदश्नात ॥ 

( २०६ ) आप्‌ इत्येव । आप्यते यत्‌ तदवृज्ञा रूपम्‌ । अद्भ्यो नात 
दात्‌ नचचने वजः । कमलं वा ॥ 

( २१० ) आप दल्येव । आप्यते तत्‌ अम्भः । उदकम्‌ । अम्भसां 
वत्तत इत्याम्भासका मत्स्यः ॥ 

२११ ) नरदछयति घमं बध्नार्तोति नमे मेघधल्यादियक्त आकाश्चः। 
स्रावणमामो वा । नमेाशस्मन्‌ श्रदुमस्तोात नभस्यो भाद्र मासः ॥ 

( २१२ ) इयते प्राप्यते न्नायते वा तत्‌, श्रागेाऽपराधो दण्डा वा ॥ 

२१३ ) रमन्ति प्राप्रवान्त द्‌ःखं येन तत, अहः । पापं वा ॥ 
¦ २१४ ) चात-क्‌ । रमते येन तत रंहः । वेगो वा 
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पा० ४॥ १२८ 


देशोऽह च ॥ २१५ ॥ रहः ॥ २१५ ॥ 

अजूच्यगिजयुजिभृजिभ्यः कुरच ॥२१६॥ अङ्कः । भङ्गः । 
योगः । भगः ॥ २१६ ॥ 

भूरज्जिभ्यां कित्‌ ॥ २१७॥ भुवः । रजः ॥ २१९७ ॥ 

वसेणित्‌ ॥ २१८ ॥ वासः ॥ २१८ ॥ 

चन्देरादेद्च छः ॥ २१९ ॥ छन्दः ॥ ॥ २१९ ॥ 

पचिवचिभ्यां सुट्‌ च ॥ २२० ॥ पक्ष; । दक्षः ॥ २२० ॥ 


~~न - ~ ० माना 0 ० क ध न ० ~~ = [1 0 । 


( २९५ ) चाद्रमेरसन्‌ । रमन्तर्भस्मत्रिति रहः । एकान्ते व्प्रवासदेश्रो | 
वा । रद्‌ एकान्ते भवं रहस्यम । वेदान्तं वा । देशादन्यत्र रदाऽन्ययं शब्दान्तरं । 
वास्ति । रदा मेथुनसमयस्तत्र भवं रस्यं मैथुनम्‌ । दिगादित्वाद्यत्‌ ॥ | 

( २१६ ) श्रर्चात गच्छति येन तत्‌ अङ्कः । सट्ाव्योतकं चिन्हं वा। 
अन्त व्यक्तोकरोर्तोति अङ्गः । पको वा । अवयकेऽङ्ःशब्दाऽदन्तः । 
युज्यते स यगः । समाधि; । काला वा । भर्जति पक्घं भवतीति भर्गः । 
प्रजार्पातः । तेजा वा । बाह्ूलकात-उच्यते यत्न तत॒ ओकः । स्थानं वा । 
न्यडक्तादत्वात्‌ कुत्वम्‌ ॥ 

( २१७ ) भवन्ति यस्मि्रिति भुवः । अन्तरित वा । रजति तत्‌ 
रजः ॥ लाकः । सूक्तमर्घूलः । स्त्ीपुप्पम्‌ । गुणो वा । आकारान्तश्ठव ॥ 

( २१८ ) वस्त आच्छाद्र्यात श्ररीरादिकमनेन तत्‌ वासा वस्बं वा । 
असनो शिदुद्रावाद्रुहुः ॥ 

( २१६ ) चन्दात इष्यत येन दीप्यते वा तत्‌ दन्दः ! गायच्यादि । 
कपरटामच्छाऽभिप्राया वो वा । छन्दानुवृत्तिः । इत्यादि प्रयोगद्रना- 
दकारान्तेाऽप्ययं शब्द इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

( २२०) पचतोति पक्ञः। पुवेात्तरपच्चौ वा । वक्ति येन तद्रूचः। हदयं वां ॥ 


वणेनिषिनिकषनन्यनकषि क 
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१३० उशणादिकापः ॥ 


"मीर ििििििििररिीरीणणगणरि 


व हिहाधाञ्भ्यदछन्द सि॥२२१॥ वक्षाः। हासाः। पासाः।२२१॥ 


इणस्वासिः ॥ २२२ ॥ अयाः ॥२२२॥ 

मिथुनेऽसिः ॥ २२३ ॥ सुपयाः । सुयराः ॥ २२३ ॥ 

ननि हन एह च ॥ २२४ ॥ अनहाः॥ २२४ ॥ 

विधाञो वेय च ॥ २२५ ॥ येषा: ॥ २२५ ॥ 

नवो धट च ॥ २२६ ॥ नोधाः ॥ २२६ ॥ 

गतिकारकोपपटः;; पमयपदपरू(तस्वरत्यष्चं ॥ २२७ ॥ 
स॒तपाः । जातरेदाः ॥ २२७ ॥ 
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२२१ ) सट । वर्ति भारा्माति वनाः । अनडवान वा । सीयते 
# ९ 


हीना भवतीति दासाः । चन्द्रम वा । दधातीति ८ासाः । पवता वा ॥ 

( ररर ) एति प्राप्रोति अया; । अपिवा । स्वरादि दाद्व्ययम्‌ । 
छत खव दी्घाद्गामिः प्रत्ययः ॥ 

( २२२ ) यचेःपसगा यालद्ःयया मय॒नतस्तान्सयुनसु । तत्र मात येभ्य 
धातमभ्याऽसन पिधीयते तेभ्यः मवभ्याऽस्पिव स्यात ! स्वरमेट्‌ः प्रं म्चानदम्‌। 
मपयाः । सतपा: । सपेध्राः । न्या जाः। सजवाः । स्चोताः । इत्याद दरृष्व्याः॥ 

( २२४ ) न ह॒न्यते दच्छनरा न भवतोत्यनेहाः । काला वा । ने 
हसौ । अनेहसः 

( २२५ ) विक्रेदेल दधातीति वेधाः । वेधस । वेधसः । वेधसम्‌ । 
दद्रु । विधाता । जगदीश्वरो वा ॥ 

( २२६ ) नौति स्तीति तयते सन्यते वा स नेाधाः 1 छषिवे ॥ 

( २२० ) गातत्7रक्ापपदाटरातारमिः प्रत्ययो भर्वात तस्मिन्‌ सति 
गतिकारकोपपद्येः एवपद प्रकातिस्वत्वम्‌ । उत्तरपद्प्रकूतिस्वरस्यापवादः । 
सुतपाः ! सुतेजाः ¦ सुवक्ताः । कारके । उग्रतजाः । हिरस्यरेताः । जात- 
वेदाः ! रत्वेदाः । स्टवेदाः । वृटरभ्यः भुणातीलि .वदुखवाः । विष्टर 
आसने भुणोतोति विष्टरखवाः । इत्याद ॥ 
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चन्द्र मो डित्‌ ॥ २२८ ॥ चन्द्रमाः ॥ २२८ ॥ 
वयसि धातः ॥ २२९ ॥ वयोधाः ॥ २२९ ॥ 
पयसि च ॥ २३० ॥ पयोधाः ॥ २३० ॥ | 
परसि च ॥ २३१ ॥ पुरोधाः २३१ ॥ | 
परूरवाः ॥ २३२ ॥ | 
चक्षेबहलं रिच ॥ २३३ ॥ नचक्षाः । २३३ ॥ | 
उषः किञ्च ॥ २३४ ॥ उपः । २३४ ॥ 

दमेरुनसिः ॥ २३५ ॥ दसनाः । २३५ ॥ 


[णी भभ भनक काका 
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पीपी 


( ररद ) चन्द्रमानन्दे मिमातऽसौ चन्द्रमाः। सेमा वा । चन्द्रमसौ। 
चन्द्रमसः ॥ 

( २२६ › वयो दधातीति वयोधाः । तयो वा ॥ 

( २३० ) धा इत्येव । पयो दधातोति पयोधाः । समुद्री वा । मेध- 
वि्नेषः । स्तना वा ॥ 

(२३९) धा इत्येव पुरोऽग्रे यजमानं दधातीति पुरोधाः । पुरहिति वा॥ 

( २२ ) पुरु बहु रोत्युपदिणति व्रवीति वा स पुषटरवाः । राजो षवां ॥ 

२३३ ) विशेषेण चष्टेःसौ विचन्चाः । उपाध्याये वा । नुत चष्टे 
पयति ख्याति वा स नृचन्चाः । इण्वरो दृष्टौ वा । शिच्वाभावपच्चे । 
सा चषटेऽसौ । आख्याः । प्रख्याः । प्रजापतिवां ॥ 

( २३४ ) असिः । आपति द हरतीति, उपः । कणदधिद्रं 1 प्वतमेदः । 
(~ ५ „ _ ~€ शः] उप " +~ वच्य ~ क 
स्तिया सयोदयातुप्रक्‌ प्रभातप्रका्ः। उषा वा । उपः काले बुध्यत इल्युषत्रुधः। 
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अग्रिषालः। संयमी वा । कप्रत्ययान्ताटापि कृते । उषा रा्निरत्यपि भवति ॥ 


, [ष्व्‌ (र 
( २३५ ) दाभ्यत्युपश्रमयर्तोति दमूनाः । अनितर ॥ 
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१३२ खयाहदिकापः ॥ 


पिप प ममम 


अङ्करसिः ॥ २३६ ॥ अङ्धिराः । २३६ ॥ 

स्तैरप्पृवादसिः ॥ २३५ ॥ अप्सराः ॥ २३७ ॥ 

विदिभुजिभ्यां विरवेऽसिः ॥ २३८ ॥ विश्ववेदाः । विन्व- 
भजाः।॥ २३८ ॥ 

वोः कनसिः ॥ २३९ ॥ उरानाः । २३९ ॥ 


इत्य णादिपु चतथ: पादः ॥ 


न काज भका ५७ कका 


--- ~ 


( २३६ ) अङ््त प्राप्नाति जानाति वा स, अङ्गिराः । ईंश्वराऽथिकर- 
षिभेदो वा । तस्यापत्यमाङ्गिरसः । सिप्रत्ययस्य सुडागमः ॥ 

( २३० ) अपृसरात विरुद गच्छतीत्यप्सराः । उपसरगान्त्यजलापः । 
अथवाऽप्मु जलेषु प्रारोषु वा सरन्तीत्यपसरसः । किरणा वा । भ्रथवा न 
प्सान्ति भक्यन्ति रचां कुवन्तोत्यपसरस; । प्रत्ययस्य शट्‌ । नित्यवहु- 
वचनान्तः स्तीलङ्कप््व ॥ 

( २९८ ) विश्वे सनं वेत्ति जानातीति वि्रववेदाः । जगदीश्वरो वा। 
विश्वे विद्यते विप्वं वा चिन्द्ति स विण्ववेदाः। अधिवां । विभ्वं भुनक्ति। 
प्रलयसमये कारणद्पेण स्वात्मान स्यापर्यति वा विश्वं पालयतीति विश्- 
माजाः । इष्वर राजा वा । 

( २३६ ) वषट कामयते स उशनाः । शक्रवारो वा । सम्प्रसार- 
णाटिकायम्‌ ॥ 


ॐ (> अ (0. के 


इव्यणादिव्याख्यायां देदिकलोकिककोषे चतुथः पादः ॥ 
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भदिमुवो डुतच्‌ ॥ 9 ॥ अहुतम्‌ । १ ॥ 

गुधरूमः ॥ २ ॥ गोधूमः । २ ॥ 

मसेरूरन्‌ ॥ ३ ॥ मसुरः । ३ ॥ 

स्थः किञ्च ॥  ॥ स्थुरः । ४ ॥ 

पातेरतिः ॥ ५ पातिः । ५ ॥ 

वातेनिंत्‌ ॥ ६ ॥ वातिः । ६ ॥ 

भर्तेदच ॥ ७ ॥ अरतिः ॥ ७ ॥ 

ठहेः क्रो हलोपदच ॥ < ॥ तरणम्‌ ॥ < ॥ 
वुजूलुटितनिताडिभ्य उलच्‌ तणडइच ५९॥ तण्डुलाः ॥९॥ 


"~ ~ "~ ना ककि 


( ९ ) श्रदित्यव्ययं कदाचिदथ । अद्‌ भवतीत्यद्रुतम्‌ । आश्रयम्‌ । 
अदुतमधोते । अदुताध्यापकः ॥ 

( २ ) गृरध्यात वेष्टयति गोधूमः । अ्रन्रविशषो वा । गोधूमस्य विकारो 
गधूममयः ॥ 

( ३ ) मरस्यात परिणमतेऽसी मसूरः । वीहिमेदा वेश्या वा ॥ 

,( ४ ) त्ष्टितीति स्थरः । मनुष्यो वा । तस्यापत्यं खौय्यः ॥ 

( ५ ) पाति रतीति पातिः । स्वामी । सम्पाति; । प्चिराजो बा ॥ 
( ६ ) बाति गच्छर्तोति बाति; । सुयश्वन्द्रो वा ॥ 
( 9 ) श्रयते गम्यते सा श्रतिः । उद्रगो वा॥ 
( ८ ) त्यते हन्यते तत्‌; तणम्‌ । प्रासदटूमेव ॥ 
( ६ ) त्रियन्ते लुचन्ते तन्यन्ते ताडन्ते वा ते तण्डुलाः । प्रसदा वा। | 


। 
वजादीनां खानं तण्डादेशः ॥ 
(> म ऋ 


॥ । 


[म्न 
[यिथ 
षिणो णी मिरी 


न भज न श कम क मकः ॥ १ 
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१३४ उणादिकोषः ॥ 


जनय, 


दंसे्टटनो न आच ॥ १०॥ दासतः॥ १०॥ 

दृरोरच ॥ 99 ॥ दाशः ॥ 99 ॥ 

उदि चेरदेसिः ॥ १२ ॥ उच्चैः ॥ १२॥ 

नो दीर्घदच ॥ १३ ॥ नीचः ॥ १३ ॥ 

सो रमेः क्तो दमे पृवेपदस्य च दीः ॥१४॥ सूरतः ॥१९॥ 
पूञो यण्‌ णुग्धस्वद्च ॥ १५ ॥ पुण्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

खसे: शिः कुट्‌ फिञ्च ॥ 9६ ॥ शिक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

र्तः क्य॒रु ॥ १४७ ॥ उरणः ॥ १४७॥ 


( १०.) दंसयति दर्शत पश्यति वा स दासः । सेवकः शर्रो वा। 
टित्वान्‌ ङीप्‌ । दासी । नकारस्याकारः । नत्करणं पच्च आद्दाताथम्‌ ॥ 


+ 


नि 
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( ११ ) टटनौ नकारस्य चात्वम्‌ । प्रति मत्स्यादिकमिति दाथो 
धीवर: । {स्त्रयां दा । धोवरी ५ 

( १२ ) उद्चीयते वध्यतेऽसावुच्चेः । महानु वा । स्वरादित्वादव्ययम्‌॥ 

( १३ ) चेरित्येव । निचीयत इति नोचे: । अधोऽधमो वा । अस्यापि 
स्वरशादित्वादेवाव्ययत्वम्‌ ॥ 

~ ॥ क ल £ | ४ | 

( ९४ ) सष्ठ रमत इति सुरतः । उपशान्तः । कुपाजुवा । दमाधा- 
दन्यत सुरतः । क्रोडायुक्तः ॥ 

( १४ ) पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌ । सक्तो धमां वा ॥ 

( १६ ) खंयते गच्छतीति शिक्यम्‌ । काचः । द्वोका इति प्रसिहुः । 
तत्र धृत वस्तु च्यम्‌ ॥ | 

( १० } ऋच्छति गच्छर्तोति उरणः । मेषो वा ॥ 


भण वाक १०१००४४ छन तकन ५ 


पा०१॥ १२४ 


हिंसेरीरननीय्वौ ॥ १८ ॥ हिंसीरः ॥ १८ ॥ 

उदि दणातेरलचो पूवेददान्यलोपदच ॥१९॥ उदरम्‌ ॥१९॥ 
दिव्खनेमुट्‌ चोदात्तः ॥ २० ॥ मुखम्‌ ॥ २० ॥ 

अमः सन्‌ ॥ २१ ॥ अंसः ॥ २१ 

मुहेः खो मूचे ॥ २२ ॥ मृखेः ॥ २२ ॥ 

नहे~लोपदच ॥ २३ ॥ नखः ॥ २३॥ 

डो हम्वद्च ॥ २४॥ शिखा ॥ २४ ॥ 

माडः स्खो मय च ॥ २५॥ मयुखः॥ २५॥ 
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( १८ , हनस्त हमार: । व्याघ्री दृष्ठ वा । प्रत्ययद्यं स्वरभेदाथम्‌ ॥ 

( ५६ ) उद्‌ टणात यनानामातः उदरम्‌ । कृ्तस्यानति । प्रत्यय- 
भेदरोऽाि स्वरमेदायः ॥ 

( २० ) खनेरलचौ । तयोडित्व धातोभ॑डागमर्च ) तस्यादात्तत्वस्‌ 1 
खनत्यर््राद्‌कमनर्नेत मखमास्यम्‌ । मुवे भवो मलस्यो रोगः। ्ररीरावय- 
वाद्यत । मुखमिवोत्तमं मुख्यप्न । ण खादित्वाद्वाधं यः ॥ 


जनम ज-वा 


( २१ ) श्र्माति गच्छति प्राग्नोति खेन स) असः । स्कन्धो विभागो 
वा । उंसोऽस्यास्तोल्यमलः ॥ 

"( रर ) मुद्यति विविप्त इव भवतीति म॒खः । मुखस्य भावे मौख्ये। 
मर्खिमा वा । बाहूनकात्‌-खस्येनादेभाभावः ॥ 

( २३ ) नद्यति बधूनाति स्धिरादिकमिति नखः । प्राण्यङ्गंः वा ॥ 

( २४ ) खः । शेतऽसौ शिखा । चड़ाकेशमेदो ज्वाला वा । दरस्वावि- 
धानसामध्यांद्‌ गुणाऽभावः ॥ 

८ ^~ 0. 0 ~ ~ 

( २५ ) स्मीति मान्यहेतुभवत्पात मध्खः । करणः । कान्तः। करो. | 

ञ्वाला वा ॥ 


~~~ 
ष 


९३६ उणाटिकाषः ॥ 


कलिगलिभ्यां फगस्योच्च ॥ २६ ॥ कुट्फः । गुरफः ॥२६॥ 
सफ़रोः श्वणशुनो एर च ॥ २७ ॥ पणः । पशः ॥ २७॥ 
दमनि श्रयतेडन्‌ ॥ २८ ॥ दमश्च ॥ २८ ॥ 
अरवादयश्च ॥ २९ ॥ अश्रु ॥ २९ ॥ 
जनेषटन्‌ नलोपश्च ॥ ३० ॥ जटा ॥ ३० ॥ 
अच तस्य जङ्घ च ॥ २१ ॥ जड्धा ॥ ३१ ॥ 
हन्तेः शारीरावयवे हे च ॥ ३२ ॥ जघनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ङ्िशेरन्‌ लो लोपश्च ॥ ३३ ॥ केशः ॥ ३३ ॥ 

` (२६) कलति सख्यार्तोति कुलफः । परीरावयने रोगे वा । 

गलति भक्तयतोति गुर्फः । पाद ग्रन्थिवां ॥ 

(२०) सप्रति येन स पाश्वः। कच्तयोरधोभामो वा। पश: । आयुधं वा ॥ 


रो 
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( २८ ) भ्रमन मुखे खयतीति, प्रमु 1 प्रमश्रुणो । पमश्रणि । पुर- 
षमुखरोमाणि वा ॥ 

( २६ , अभनुते व्याप्नोतीति, श्र । ने्जलं वा । इत्‌ प्रत्ययो संडा- 
गम्च । रवमन्येशप यदथ्यायेग्यं द्रएव्याः ॥ 

( ३० ) जायतेऽसौ जटा । दीर्घाः केश्ा वा । जटा अस्य सन्तीति 
जटालः । सिध्मादित्वाज्ञच्‌ 1 जटिलः । पिच्छादित्वादिलच्‌ ॥ 

( ३१ ) तस्य जनेः । जायतेऽसौ जङ्घा । जानोरधोभागो वा ॥ 


( ३२ ) हान्त येन यह्‌ वा हन्यते तज्जघनम्‌ । जानोरुपरिभागो 
वा । इवाथ प्राखादित्वाद्यः । जघनमिव जघन्यं नीखम ॥ 
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( ३३ ) क्रभ्यात येन स केशः । शिरलामानवा। केषा श्रस्य 
| सन्तात कण्वः । काशकः ¦ केप्री ॥ 


~^ ~~ ~ -- नि कमयो > 999. 1 


धि क 


2 


पा ५॥ 4३ 


फले रितजादेश्च पः ॥ ३४ ॥ पलितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
रुजादिभ्यः संज्ञायां वुन्‌ ॥३५॥ करकः । कटकः ॥ नरकम्‌ । ` 
कोरकः ॥ ३५ \ | 
चीकयतेरायन्तविपयेयर्च ॥ ३६ ॥ कीचकः । ३६ ॥ ` 
पचिमव्योरिच्चोपधायाः ॥ ३७ ॥ पेचकः । मेचकः। ३७॥ ` 
जनेररषठ च ।। ३८ ॥ जठरम्‌ । २८ ॥ । 
वचिमनिभ्यां चिच्च ॥ ३९ ॥ वटरः । मटरः । ३९ ॥ 
ऊ्जिंएातेरलचो ॥ ४० । ऊदेरः । ४० ॥। 


( ३४ ) फलति निष्पन्न पक्तमिव भवतीति पलितम॒ । केोशप्रवत्यं वा! 
फस्य पः ॥ (नि 
( ३५ ) करोतीति करकः । करका । वृष्टिपाषांणो। वां । करकं दा- 
डिमः । कमण्डलुवां । कटति वषत्यावणोतिवा स कटकः । बाहुभुषणम्‌ । 
शिखरो वा । नुणाति नयतीति नरकम्‌ । पापभागो वा । सरति गच्छतोति 
सरकम्‌ । गमनं वा । श्र्लात भपित भवतीत्यलकम्‌ । शीतादिकं वा । 
अलति वारर्यति येभ्यस्तेऽलकाः । कुटिलाः केशा वा । क्रति शब्दयतीति 
कोरकः । कालका ( कलो ) इत प्रसिद्धा ॥ 
( ३६ , चीकयते सदहतेऽसी कोचकः । वंशमेदा वा ॥ 
( ३७ ) पचतीति पेचकः । उनकपची वा । मचते शब्दयतोति मे- 
चकः । कष्णावणां मयरपर्ताचन्हं वा ॥ 
( ३८ )} जायतेऽस्मादति जठरम्‌ । उदरम्‌ । कठिनं वा ॥ 
( ३६ ) अन्त्यस्य ठः । वक्तीति वठरः । मसौ वा । मन्यतेऽसौ मटरः। 
मुनिभेदो मत्तो वा । तस्यापत्यं मादरः । माटर्यः ॥ 
( ४० ) उक, पराक्रमं रसं वा टगातीति, उदरः । श्रो दष्टो वा1- 
रमेदाथं प्रत्ययद्रयम्‌ ॥ 


। . हि| 


१ घुट उगारिकोापषः ॥ 


हन्तेयन्नायन्तयोषेलतत्वे ॥ २ ॥ घातनः । ४२ ॥ 

कमिगमिक्षमिभ्यस्तुन्‌ वृद्धिदच ॥ ४३॥ क्रन्तुः । गन्तुः । 
चान्तः ॥ ४३ ॥ 

हयेतेः कन्यन्‌ हिरच्‌ ॥ ४४ ॥ हिरण्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 

करजः पासः ॥ ४५ ॥ कपोस्ः ॥ ४५ ॥ 

जनेस्तुरर्च ॥ ४६ ॥ जन्तुः ॥ ९६ ॥ 

उर्णोतिडंः ॥ ४७ ॥ उणा ॥ ४७ ॥ 


| क्रद्रादयदच ॥ ४१ ।। कदरः । भ्द्रः । खद्रः । &9॥ 
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( ४१ ) कृत्छ्र हणा्तीति कदरः । कुश्रला वा । मदं टणातीति 
मदर: । व्याधिर्विलं वा । मुष्टि टृणातीति सदरः सपः ॥ 

( ४२ ) हन्तीति घातनः । मारको वा ॥ 

( ४३ ) क्रार्मात पादान्‌ वि्तिपतीति क्रान्तुः । पर्य वा । गच्छ- 
तीति गान्त॒ः । पथिका वा। आगान्तुरभ्यागतः । क्षमतेऽसी चान्तः । 
सहनभ्राजला वा ॥ 

( ४४ ) इयति काम्यते तत्‌, हिरण्यम्‌ । सवस वा ॥ 

( ४५ ) क्रियत उत्पाद्यतिऽसौ कर्पांसः । सस्य मेदो वा । कर्पासस्य- 
विकारः कार्पासं वस्तरम॒ । विख्वादित्वाद्‌ण्‌ । 

( ४६ ) जायते यत इति जत्तु : । उपस्छेन्द्रियम । हस्ती वा ॥ 

( ४७ ) उणोत्याच्छाद्यति यया सा, उणा । अविमेषया रोमाणि 
वा । उणां याति ्प्रोतीत्युयायुः । मेपो मेषोणा कम्बला वा । उयीा 

। - दव नाभिरस्य स उखनाभः। ममासान्ताऽच्‌ उणेनाभिरिति वा। समासा- 
| नतस्य विधेरनित्यत्वात्‌ । लताहिवां ॥ 


पाण ५॥ ५३९ 
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दधाते येनुट्‌ च ॥ ४८ ॥ घान्यम्‌ ॥ < ॥ 
जीभंतेः क्रिन्‌ रदच वः ॥ ४९ ॥ जितिः ॥ ४९ ॥ 
= 
मव्यतेयंलोपो मश्रापतुट्चालः॥५०॥ ममापतालः॥५०॥ 
ऋजः कीकच्‌ ॥ ५१ ॥ ऋजीकः ॥ ५१ ॥ 
तनोतेडंडः सन्‌वच्च ॥ ५२ ॥ तितः ॥ ५२ ॥ 
अभंकष्थकपाका वयसि ॥ ५३ ॥ 
भवदयावमाधमावेरफाः कुर्लिते ॥ ५४ ॥ भवम्‌ ॥५४॥ 
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( ४८ ) दधाति पुष्णाति लाकानिति धान्यम्‌ । व्रीञ्ध्वा ' धाने 
पोषे साधु धान्यमित्यपि ॥ 

(४६ ) ये जीर्यतियेन वा स जित्रिः। कालः पर्ची वा । हलि- 
चेति बाहूलकाटरीघाभावः ॥ 

( ४० ) मर्व्यात बधूनातीति ममाप्रतालः । बन्धनहेतुर्विंषयो वा ॥ 

( ५९ ) अजंति गच्छतोति, खजीकः । स्ये श्रमो वा ॥ 

(४२) तनेति विस्तु्ोति येन तत्‌ तितडः। चालनी पेषणयोधकपात्रम्‌॥ 

( ५३ ) ऋध्यति वधतेऽसावभकः । ऋधुधातेवन्‌ धम्य भः । प्रधते 
वधते स पृथुकः । ककत प्रत्ययः सम्प्रसारयां च । पिव्रतीति पाक्रः । कतु 
प्रत्ययः । अभंकप॒थुकपाका बालकपर्यायाः ॥ 

( ४४ ) वरदितमयोग्यमवव्यम्‌ । नलपूर्वाद्ररधातेर्यत। अवतोत्यवमम्‌ । 


अमः प्रत्यय; । तजरेव वस्य धः । अधमम्‌ । च्छति गच्छ तीत्यर्वा। वन । 
प्रवो वा । रिफति निन्दतीति रेफः । करत्सितपर्याया इमे ॥ 


ये 
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१४० उणाटिकाषः ॥ 
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लीरीडोहेस्वः पुट्‌ च तरो रलेषणकृत्सनयोः ॥ ५५ ॥ 
लिमम्‌ । रिप्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 

ड्िशरीच्चोपधायाः कन्‌ लोपद्चलो नाम्‌ च ॥ ५६ ॥ 
कीनाशः ॥ ५६ ॥ 

भश्नोतेरारुकमेणि वरट्‌ च ॥ ५७ ॥ इश्वरः ॥ ५५ ॥ 

चतेरूरन्‌ ॥ ५८ ॥ चतवारः ॥ ५८ ॥ 

प्रात्ततेररन्‌ ॥ ५९ ॥ प्रातः ॥ ५९ ॥ 

भ्रमेस्तुट्‌ च ॥ ६० ॥ अन्तः ॥ ६० ॥ 

दृहेर्गोहलापो दश्च नः ॥ ६१ ॥ नगः ॥ ६१ ॥ 
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( ५५ ) लयते [ञ्चप्यत इात लप्तम्‌ । सिषम्‌ । रोयते तत. रप्रम। 
कुत्सितम्‌ । तरी प्रत्ययौ पडागमः ॥ 

( ५६ ) क्रिभ्नातीति कीनाश्रः । कपीवले। न्यायाधीशो वा । धाता- 
रुपधाया इत्वं लकारलेपः कनु प्रत्ययो नामागमप्तचान्त्याद चः परः ॥ 

( ४७ ) अभ्नुते, आश्रु शोघ्र करोति जगद्र चर्याति स, इश्वरः । स्वामी 
वां । टित्वा दौश्वरी । वरच्‌ प्रत्यये इश्वरा ॥ 

( ४८ ) चतते याचतेऽसी चतुः । संख्यावाची वा । चत्वार्‌ः। चतः ॥ 

( ४६ ) प्रकृष्टमर्तत्‌ गच्छतीति प्रातः । प्रभातकाने वा । स्वरादि. 
त्वाद्‌व्ययम्‌ ॥ 

( ६० ) अर्माति गच्छतोति यजति, अन्तः । मध्यं वा । पुवैवद्व्ययम्‌ ॥ 

( ६९ ) दहति द्यते वा स नगः। पवतो वृत्तो वा । बाहूलकान्नकारस्य 
नाकारो नागः । सप्मेदो वा ॥ 


ति 0 = नक कक नन = = म) क 
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सिचः संज्ञायां हनमो कच ॥ ६२ ॥ सिंहः ॥ ६२ ॥ 
व्याडिः घातेदच जातो ॥ ६३ ॥ व्याघ्रः ॥ ६३॥ 
हन्तेरच्‌ धुर च ॥ ६४ ॥ घोरम्‌ ॥ ६४॥ 
च्षमेरुपधालोपदरच ॥ ६५ ॥ मा ॥ ६५ ॥ 

तरतेः ॥ ६६ ॥ जयः ॥ ६६ ॥ 

यहेरनिः ॥ ६७ ॥ यहणिः ॥ ६७ ॥ 

प्रथेरमच्‌ ॥ ६८ ॥ प्रथमः ॥ ६८ ॥ 

चरेद्च ॥ ६९ ॥ चरमः ॥ ६९ ॥ 


( ६२ ) सिञ्चतीति सिंहः । प्रदो वा । इहकारप्रत्ययो नुमागमः। 
चस्य कः । ककारस्य च लोपः। हिनस्तीति सिंहः । इति पुषोद्रादित्वाद- 
प्याद्यन्तविपययः ॥ 


न जक ०-9-०9 


रा जाना ० ५.५. 0 


श“ अ क, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ( ६२ ) विशेषेण समन्ताज जिघ्रतीति व्याघ्रः । हस्ती वा ॥ 
( ६४ ) हन्तीति घोरम । भयानकं वा ॥ 
| ( ६५ ) मते सहते सवेमिति चमा । पृथिवी वा ॥ 
( ६£ ) तरतीति जिः । संख्यावाचो वा । जयः । त्रीन । चिभ्यः ॥ 
( ६० ) गृ्णातीति ग्रहणिः । कृदिकारादिति ङीष्‌ । ग्रहणी । 
संग्रहशो । व्याधिमेदो वा ॥ 


( ६८ ) प्रथते प्र्यातो भवतीति प्रथमः । आद्य उत्तमी नतनो वा॥ 


( ६६ ) चरात गच्छतत भक्तयात वा स चरमः। अन्त्यः प्र्चिमो 
बा १ | 


९४१ उगाःदिकाषः ॥ 


मङ्करलच्‌ ॥ ७० ॥ मङ्गलम्‌ ॥ ७० ॥ 
इव्यणादिषु पथमः पादः समाघः.॥ 


मन्थानंपिरादं विधायबहुलंव्युत्पन्नपक्षेन वा 
ऽव्य॒त्पन्नेनदलेनयेन विधिवदाग्वारिधिमेन्थितः । 
व्यक्ताठ्यक्ततराणियत्रवचसां रल्नान्यदीप्यन्त वें 
भूयात्सोयसुणादिरूतमगणोध्येतुयेरोवद्धये ॥ 9 ॥ 


( ०0 ) महति प्राप्रोति सुखं येन तन्मङ्कलमु । प्रशस्तम्‌ ¦ मङ्कलो 
 वारभेदरो वा 1 मङ्खलस्य भावो माङ्गल्यम्‌ ॥ 
इतिश्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीरतोणा दिव्याख्यायां 

= (न 


वेदिकलोकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
समाप्ररचायं यन्थः 
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